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श्री 
कोतिलता 
उपीद्घात 


तीन साल के लगभग हुए जव नागरीप्रचारिणी सभा के मंत्री ने 
कीतिलता के संस्करण का भार मुझ पर सौंणा। उन्होंने समझा, मैथिल- 
रचित ग्रंथ है, इसका संस्करण मैथिल के द्वारा होना चाहिए। पर जब 
मैंने इस ग्रंथ को देखा तो इसकी भाषा संस्कृत तथा आधुनिक मैथिल 
दोनों से इतनी, भिन्न देख पड़ी कि इस भार के उठाने का साहस शिथिल 
होने लगा--विशेषतः इस हष्टि से कि इस ग्रंथ के संस्कर्ता को भाषा- 
विज्ञानवेत्ता होना श्रावश्यक है । उत्साह तो शिथिल हुआ पर 

' काम लोटा दूं सो भी उचित नहीं जान पड़ा । फिर स्मरण हुआ कि मेरे 
| प्राचीन शिष्य श्रीमान्‌ बाबूराम सक्सेना एम० Wo ने, जो ग्राजकल इला- 
हाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्यापक हैं, भाषाविज्ञान में अच्छा परि- 
श्रम किया है । इसलिये इस भार को मैंने उन्हीं के ऊपर सौंप दिया । 
कभी कभी बावूरामजी को सन्देह होता था तो मुझसे पूछ लिया करते थे। 
प्र सहायता मुझसे बहुत नहीं मिल सकती. थी । मैं बाबूरामजी का 
कृतज्ञ हूँ । जैसी सुंदर रीति से उन्होंने ग्रंथ का संपादन किया है, मुझसे 
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। आशा है नागरीप्रचारिणी सभा तथा हिंदी- 


नहीं हो सकता था : 
अ अ. HBA साक्षात्‌ यह काम नहींहो 


रसिक-समाज इस कार्य से संतुष्ट होग, 
सका, इस अपराध को क्षमा HLT । 


कीतिलता की भाषा के वैशिष्ठ्य के प्रसंग में बावूरामजी एक लेख । 


शत हो भूमिका' दि में उतने 
लिख रहे हैं सो पृथक्‌ प्रकाशित होगा । भूमिका इत्या 


लम्बे लेख का स्थान नहीं हो सकता | 
गङ्गानाथ का 
विश्वविद्यालय ° 
प्रयाग 
A७-६-२६ 
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१. प्रस्तुत पुस्तक को तैयार करने के लिये नीचे लिखी पुस्तकों 
का उपयोग किया गया है-- 
| पोथी (क)--यह & इंच > VA साइज के २६ पन्नों (५० पृष्ठों) 
| में मूल नेपाल दर्वार के पुस्तकालय में रखी हुई कीर्तिलता की नकल है । 
| मूल पुस्तक का विवरण यहाँ पृ० ११४ पर दिया है। नकल में प्रत्येक 
पृष्ठ में सात लाइनें हैं। केवल अ्रंतिम में पाँच । प्रस्तुत संस्करण तैयार 
| करने के लिये महामहोपाध्याय sto श्री गंगानाथ झा ने यह नकल कर- 
वाकर मंगवाई थी | 
पोथी (ख)--यह ७ इंच ०३३ साइज के २६ पन्नों (५१ पृष्ठों) 
में हस्तलिखित प्रति है । इसे काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने पं० महादेव 
| प्रसाद चतुर्वेदी (ato ग्रसनी, अश्विनीकुमार का मंदिर, जिला फतह 
| पुर) से अपने किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया था । 
पुस्तक (शा०)-यह कीतिलता का छपा हुआ बेंगला संस्करण है । 
| पं० हरप्रसाद शास्त्री ग्रपनी नेपाल यात्रा के समय दर्वार पुस्तकालय की 
| प्रति नकल करा लाए थे और फिर मूल पोथी मँगाकर उससे तुलना 
| करके नकल को यत्र तत्र शुद्ध कर लिया था । उसी की एक विद्वत्तापूणां 
| बँगला भूमिका और अनुवाद के साथ वंगीय सन्‌ १३३१ में संपादित करके 
| छपवाया । सम्पूणं पुस्तक बंगला श्रक्षरों में है । 
२. प्रस्तुत संस्करण का पाठ उपरिलिखित तीन पुस्तकों से तैयार 
| किया गया है । पोथी (क) और शास्त्री जी की पोथी दोनों एक ही मूल 
| पुस्तक पर निर्भर है । लिखने की अशुद्धि अथवा प्रमाद के कारणा कहीं 
' कहीं इन दोंनो में पाठ की भिन्नता है, इसको भ्फुटनोट में दिखला देने का 
* प्रयत्न किया गया है । पाठ तैयार करते समय प्राय; सम्पूणंतया (क) 
'पोथी का ही ग्राश्रय लिया गया है । फुटनोट के पाठ प्रायः सभी (ख) 
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पुस्तक के है, जहाँ जहाँ (ख) पुस्तक के पाठ को ग्रच्छा समभा गया हैं 
वहाँ (क) पोथी का पाठतिर्देश करके फुटनोट में दे दिया गया है । 
इसी प्रकार शास्त्री जी के संस्करण का पाठ (शा०) निदेश करके 
फुटनोट में दे दिया गया है । फुटनोट में जहाँ (क) ग्रथवा (शा०) यह 
निर्देश न हो वहाँ (ख) समझ लेना चाहिए । 


(क) पुस्तक का महत्व इस बात में है कि वह मूल प्रति जो नेपाल 
दर्बार के पुस्तकालय में है उसकी नकल नहीं है। इसका पता नहीं कि यह 
कब उतारी गई और किस प्रति से । इसके पाठ प्रायःग्रशुद्ध हैं, लेखक को 
संस्कृत का ज्ञान बिलकुल नहीं । पाठ भेद का विवेचन करने से यह मालूम 
पड़ता है कि यह कहीं इसी प्रांत में लिखी गई, मैथिली विशेषताश्रों के 
स्थान में प्रायः इसमें पूर्वी हिंदी की विशेषताएँ मिलती हैं। इस पोथी 
के पन्ना ७ का फोटो दिया जा रहा है । 


शास्त्रीजी की पुस्तक का महत्व उसके पाठ के लिये उतना नहीं है 
जितना उसकी भूमिका और अनुवाद के लिये। कीतिलता ऐसी 
पुरानी पुस्तक का ठीक ad निकाल लेना अ्रसंभव नहीं तो दुष्कर 
अवश्य है । पाठक को पद पद पर ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका श्रर्थ न कोई 
कोष बताता है न व्याकरण | ऐसे स्थलों में शास्त्रीजी के ग्रनुवाद से 
यथेष्ट सहायता मिली है । कहीं कहीं श्रनुवाद करने में उनकी लगाई 
हुई प्रटकल भ्रमात्मक जान पड़ती है। ऐसे स्थानों पर या तो हमने ग्रपनी 
मति के अनुसार ग्रतुवाद करके प्रश्‍नात्मक चिह्न बना दिया हे या श्रनुवाद 
किया ही नहीं है । परंतु ऐसे स्थान कम हैं । (ख) पुस्तक के पाठ से 
तुलना करके भी कहीं कहीं श्र॒थ का भास हो गया है। भाषाविज्ञान 
की श्रोर दृष्टि रखते हुए शास्त्री जी का श्रनुवाद स्थान स्थान पर अशुद्ध 
जान पड़ा । वहाँ भी,हमने अनुवाद शुद्ध करने का प्रयत्न किया है । एक 
श्राध प्राचीन मंथिल पण्डित से भी सहायता लेने” का प्रयत्न किया गया 
परंतु इस भाषा पर उनका पांडित्य भी ग्रधिक काम में नहीं ग्राया ॥ 
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कीतिलता के कर्ता विद्यापति 


कीतिलता के लेखक सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति ठकुर हैं। बहुत दिनों 
तक विद्यापति को बंगाली समभा जाता रहा । परंतु श्रव यह पूरी तरह 
निश्चित है कि यह मिथिला प्रदेश के निवासी थे, वहीं इनका जन्म 
Sal, वहीं इनका जीवन कटा और वहीं यह पञ्चत्व को प्राप्त हुए । 

इनका निवासस्थान विपसी ग्राम था। इसे गढ़विपसी भी कहते थे । 
यह्‌ गाँव दरभंगा जिला में कमतौल स्टेशन से चार मील पर है । इसमें इनके 
शेज बहुत दिनों से रहते आए थे । इनकी वंशावलो१ इस प्रकार है— 


त्रिपाठी कर्मादित्य ठक्कुर 


देवादित्य सान्धिविग्रहिक 


वीरेश्व ड गरोश्वर जयदत्त 
चण्डेश्वर रामदत्त गणपति ठक्कुर 
विद्यापति 


१--यह वंशावली डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के अंगरेजी लेख 
“कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर' (चौथी ग्रोरियेंटल कान्फरेस १९२६) 
से ली गई है । 

२--इनके नाझ का एक मठ मनीगाछी (जि० दरभंगा) से चार 
“मील पूरब है । « 
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इस वंश के प्रायः सभी लोग असाधारण पंडित थे। कोई कोई 
इसके ग्रतिरिक्त राजाओं के प्रतिष्ठित मंत्री भी थे | 

कर्मादित्य त्रिपाठी राजमंत्री थे श्रौर इस वंश के ग्रादि पुरुष विष्णु 
शर्मा ठक्कुर के पोते थे। इनका नाम मिथिला के तिलकेश्वर नाम के 
शिवमठ की कीतिशिला में खुदा है ait ल० सेन का २१३ संवत्‌) दिया 
है । देवादित्य के नाम के साथ सान्धिविग्रहिक पद मिलता है जिससे पता 
चलता है कि यह जिस राजा के कर्मचारी थे उसके शबु के साथ संधि 
प्रथवा संग्राम करने का इनको पूर्ण ग्रधिकार था । विद्यापति के पितामह 
जयदत्त के दूर के चचेरे भाई ज्योतिरीश्वर कवि शेखराचार्य थे । इन्होंने 
संस्कृत भाषा में 'पञ्चसायक, धृतसमागन', 'रंगशेखर' और मैथिली 
में 'वरारत्नाकर! ग्रंथ बनाए जो बड़े महत्व के हैं । वीरेश्वर ठक्कुर भी 
राजमंत्री थे और इन्होने 'छन्दोग दश कर्म पद्धति' नाम की पुस्तक 
लिखी । यह पुस्तक aa भी मिथिला में प्रचलित है । वीरेश्वर के पुत्र 
चंडेशवृर ने “विवाद रत्नाकर', 'राजनीतिरत्नाकर' ग्रादि सात रत्नाकर 
ग्रंथों की रचना की थी । विद्यापति के पिता गणपति ठक्कुर कीतिलता 
के नायक कीर्तिसिंह के पिता गणेश्वर के सभापंडित तथा मंत्री थे । 
गणपति व्क्कुर ने गंगाभक्ति तरंगिणी नाम को पुस्तक लिखी। इस 
प्रकार इस वंश में सरस्वती देवी की पूणां भक्ति से पूजा , होती रही । 
विद्यापति इस वंश के सबसे जाज्वल्यमान रत्न हुए । 

विद्यापति को इनके पिता राजा गणेश्वर के दरवार में ग्रपने साथ ले 
जाया करते थे । इन्होंने विद्याध्ययन पं० हरिमिश्रसे किया था । हरिमिश्र 
के भतीजे प्रख्यात पक्षधर मिश्र इनके सहपाठी थे । विद्यापति ने 
कीर्तिमिह की कीर्ति फैलाने के लिए दो पुस्तके लिखीं--कीतिलता 


१--राजा लक्ष्मण” सेन १११६ ई० में राजगद्दी पर बैठे तव से 
उनका संवत प्रारम्भ होता हँ । ८ 
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श्रौर कीतिपताका । कीतिसिंह के उत्तराधिकारी देवसिह के विषय 
में भी विद्यापति के कई पद मिलते हैं। इसके उपरांत देवसिह के 
पूत्र शिवसिह महाराज के विषय में विद्यापति के सँकड़ों पद हैं । शिवसिह' 
की मृत्यु के उपरांत राजा पुरादित्य के यहाँ यह रहे । तदनंतर शिवसिह 
के उत्तराधिकारी पद्मसिह और हरिसिंह के लिये भी इन्होंने ग्रंथ 
रचे । इनकी अंतिम रचना दुर्गा भक्तितरंगिणी धीरसिह के राजत्वकाल 
में समाप्त हुई । 
इन शातों से सिद्ध होता है कि विद्यापति चिरकाल तक जीवित 
रहे। कीतिलता से पता चलता है कि गणेश्वर राजा का वध ल० Fo 
संवत्‌ २५२ में हुआ | विद्यापति गणेश्वङ की सभा में ग्रपने पिता गणा- 
पति ठक्कुर के साथ जाया करते थे, इसलिये गणेश्वर की मृत्यु के समय 
इनकी श्रवस्था दस बारह साल की अ्रवश्य रही होगी। धीरसिह के 
राजत्वकाल में प्राकृत महाकाव्य 'सेतुबन्ध' की सितुदर्पणी' साम की 
एक टीका लिखी गई थी, उसमें ३२१ ल० सं० में धीरसिंह राज्यासन 
पर विराजमान बताए गए हें । इन्हीं धीरसिह के समय में विद्यापति ने 
श्रपनी दुर्गाभक्तितरंगिणी समाप्त की थी । विद्यापति को २६३ Ao सं० 
में विसपी ग्राम दान में राजा शिवसिंह से मिला था। इस दान का 
ताञ्रपत्न श्रव भी मौजूद है। विद्यापति का निम्नलिखित पद देवसिह 
(शिवसिह के पिता) की मृत्यू के विषय में मिलता है-- 
अनल रन्ध्रः कर लक्खन नरवइ सक समुट कर 
ग्रगिनिः सस । 
चेत कारि छटि जेठा मिलिश्रो वार वेहप्पय जाहु लसी ॥ 
देवसिह जु पुहुमि छड्टिश्र श्रद्धासन सुर राश्र सरू। 
इससे पता चलता है कि Ao Ho २६३ में देवसिह की मत्य हुई 
श्रौर उसी वर्ष शिर्वासह राजगद्दी पर 43 और व्रिसपी गाँव विद्यापति को 


Jara किया । मिथिला में यह जनश्रुति प्रचलित है कि शिवसिह पचास 


५ ° ७ 
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वर्ष की ग्रवस्था में गद्दी पर बैठे और विद्यापति अवस्था में इनसे दो वर्ष 
बड़े थे । इस प्रकार २९३ में विद्यापति की ५२ वर्ष की ग्रवस्था मालूम 
पड़ती है । श्रतएव इनका जन्म To Ho २४१ में हुआ होगा । विद्यापति 
की मृत्यु की तिथि का ठीक ठीक पता नहीं चलता । शिर्वासह के राजगद्दी 
पर बैठने के तीन ही वर्ष बाद ग्रर्थात्‌ ल० Fo २९६ में उनपर मुसलमान 
सेना ने चढाई की और संग्रामभूमि से वह घर नहीं लोटे | तब विद्यापति 
लखिमा देवी को साथ ले जाकर राजबनौली में जाकर रहे । यहाँ २९९ 
ल० सं० में राजा पौरादित्य के लिये “लिखनावली' रची और यहीं ३०६ 
में भागवत” की एक प्रति लिखना समाप्त किया । इसलिये ३०६ तक 
अर्थात्‌ ६६ वर्षे की ग्रायु तक इनका जीवित रहना प्रमाणासंगत है । 
इनकी अंतिम रचना दुर्गाभक्तितरंगिणी राजा धीरसिह के समय में समाप्त 
हुई । धीरसिह का ठीक ठीक राजकाल जब तक न मालूम हो और यह 
न मालूम हो कि दुर्गाभक्तितरंगिणी राजकाल के.किस वर्ष में समाप्त हुई 
तब तक कुछ निश्चय इसी आधार पर नहीं किया जा सकता | केवल 
इतना मालूम है क्रि ३२१ ल० Ho में धीरसिह राज्यासन पर विराजमान थे। 
विद्यापति का एक पद यह है— 
सपन देखल हम सिवसिघ भूप। 
वतिस वरस पर सामर रूप॥ 
वहुत देखल गुरुजन प्राचीन । 
ma भेलहुँ हम श्रायूविहीन ॥ 
सिमटु सिमटु faa लोचन नीर । 
ककरहु काल न राखथि थीर ॥ 
विद्यार्पात सुगातिक प्रस्ताव । 
त्याग के करुना रसक सुभाव ॥ 
इससे पता चला हे कि शिवसिह की मृत्यु के, ३२ वर्ष बाद (३२८ 
Ho सं० में) विद्यापति को स्वप्न दिखाई दिया; इससे वह ८७,८८ वर्ष 
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तक जीवित रहे, ऐसा aqara युक्तिसंगत जान पड़ता है। संभवतः इसके दो 
एक वर्ष बाद उनका देहांत हो गया । इनक मृत्युतिथि के विषय में 


'विद्यापति क ग्रायु अवसान । 
कातिक धवलत्रयोदसि जान ॥' 


यह पद प्रचलित हे । 

विद्यापति के जीवन की मोटी ar ऊपर दी जा चुकी हैं । इनका 
ओइनी वंश के राजाश्रों से विशेष संवंध रहा । उन्हीं की समाश्रों के 
यह सम्मानित पंडित रहे । केवल राजा शिवसिह के लोप के उपरांत 
इनका कुछ दिन राजवनोली में रहना सिद्ध होता है। 


विद्यापति का पांडित्य तथा इनकी कविता का लालित्य इनके जीवन- 
काल में ही प्रसिद्ध हो गया था । २९३ ल० सं० में जिस ताम्रपत्र द्वारा 
इनको विसपी ग्राम दान में मिला था उसमें इनका उल्लेख 'नवजयदेव 
महाराजपण्डित' करके किया गया है । यह संस्कृत के अद्वितीय पंडित 
थे और संस्कृत तथा मैथिली में ग्रंथ निर्माण करने में श्रतीव पटु । 


ऐसा जान पड़ता है कि इन्होंने श्रपनी अवस्था के अनुसार, सब wat 
का उपभोग किया था । यह वीरता और दानशीलता के बड़े प्रशंसक थे । 
यौवनावस्था में इनके पदों को पढ़कर इनकी श्युंगार रस की सूक की 
प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता । वृद्धावस्था में इनको वैराग्य ग्रौर 
भक्ति से लगन लग गई । विहार में जनश्रुति है कि जब यह मरणासन्न 
हुए तो गङ्गा की ओर पालकी में प्रयाण किया । गङ्गा के प्रवाह से जब 
दो कोस यह रह गए तब इन्होंने कहा कि जब मैं गङ्गामँया के लिये 
इतनी दूर चलकर आया हुँ तो क्या मैया मेरे लिये दो कोश भी नहीं 
श्रा सकतीं | यह कहकर उन्होंने पालको वहीं रुखवाकर विश्राम किया 
और कहते हैं कि गङ्गा का प्रवाह वहीं ग्राकर उनको अपने अंतस्तल में 
ले गया । इससे विद्यापति की दृढभक्ति का परिचय मिलता है । 
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विद्यापति के पदों में श्ज्भारात्मक पद ग्रधिक हैं श्रौर बहुधा कृष्ण 
और राधा के प्रेम के । इनके पदों का प्रचार बंगाल के वैष्णवों में बहुत 
ही रहा है। कहते हैं कि श्री चैतन्यदेव इनके पदों को गाते गाते तल्लीन 
हो जाते थे। इस बात से लोगों की यह धारणा हो गईं थी कि विद्यापति 
वैष्णव थे । परन्तु यह धारणा भ्रमात्मक है । विद्यापति शिवजी के 
विशेष उपासक् थे और अन्य मैथिल पंडितों की तरह कर्मठ स्मार्ते और 
शक्ति के भक्त थे । विसपी गाँव के उत्तर भेड़वा गाँव में एक वाणेश्वर 
हादेव का मंदिर है । कहते हैं , विद्यापति इन्हीं महादेव की पूजा किया 
करते थे। श्रृंगारकविता राधाकृष्ण के सहारे करने का और उनके 
प्रेम की ओट में अपने हृद्गत उद्गारो को प्रकाशित करने का रिवाज 
उत्तरीय भारत की प्रायः सभी भाषाग्रो में है । 


विद्यापति के पदों के अध्ययन से पता चलता है कि वह बड़े wT 
कवि थे । इन पदों में उन्होंने हृदय के उन भावों का खूबी के साथ 
वणान किया है जिनकी भावना भी साधारण कवि नहीं कर सकते । 
इन पदों को राधाकृप्णा की भक्ति पर श्रारोपित करना पदपदार्थ के प्रति 
अन्याय है । पर टीका टिप्पणीकारों की दौड़ को कौन रोक सकता है ? 
कवि विद्यापति के रसिक होने का परिचय उनके प्रथम ग्रंथ कीतिलता के 
ही पढ्ने से हो जाता है । जौनपुर की वेश्याग्रों का और वहाँ की वनि- 
नियों का जो वणुन उन्होंने किया हे वह उनके रसिक श्वुगारी होने का 
पूण परिचायक है । “राधाकृष्णा' का प्रेम भक्तिरूप रहा--सो हो सकता 
है । पर इधर श्राकर कवियों ने उस प्रेम का जो aura किया है उसके 
शब्दों में भक्तिभाव का लेशमात्र भी नहीं भासित होता । 


१--वरूनी जंकशुन स्टेशन के पास विद्यापति का बनवाया एक 
शिवमन्दिर मौजूद है । « ¢ 


in 
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विद्यापति ठक्कुर कोई ६० वर्ष तक जीवित रहे । इनकी पत्नी काः 
उल्लेख स्पष्ट इनके किसी पद में नहीं मिलता । इनके एक पुत्र था 
जिसका नाम था हरिपति और एक पुत्री जिसको दुलही कहते थे। 
श्रपती कन्या को सम्बोधित करके कवि ने कई पद कहे हैं। इनकी पुत्र- 
वधू का नाम 'चन्द्रकला' था । 'चन्द्रकलाजी' के नाम की एक कविता 
लोचन कवि-संगृहीत 'राजतरंगिणी' में मौजूद है । 

विद्यापति के परम मित्र इनके गुरु के भतीजे श्री पक्षधर मिश्र Tp 
पक्षधर के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है जो मनोरंजक है । विद्यापति ने: 
एक अतिथिशाला विसपी गाँव में वनवा wat थी, जिसमें प्रत्येक 
अभ्यागत को भोजन कराया जाता था। एक बार विद्यापति शाला में 
कर पूछने लगे कि क्या सबको भोजन कराया गया । सवने कहा हाँ, 
परंतु कोने में एक दुर्वेलकाय ब्राह्मण देवता बैठे थे, उनको भोजन नहीं 
मिला था। विद्यापति ने जब पास जाकर देखा तो उनके मित्र पक्षधर 
निकले | ग्रवहेलना का समाधान करते हुए विद्यापति वोले-- 

'प्राघुणो घुणवत्कोणों सूक्ष्मत्वान्नोपलक्षितः’ 
ग्रर्थात्‌ 'ग्रतिथि महाशय घुन के समान छोटे थे इसलिये कोई 
देख न पाया'। इस पर पक्षधर जी तुरंत बोल उठे-- 
‘até स्थूलधियः पु सः सूक्ष्मे दृष्टिः प्रजायते’ | 
अर्थात्‌ “स्थूलबुद्धि पुरुष की दृष्टि सूक्ष्म वस्तु की श्रोर नहीं जाती” 
विद्यापति की रचनाएँ 


विद्यापति ने संस्कृत और मैथिली में अनेक रचनाएँ की थीं । 
उनमें से नीचे लिखे ग्रंथ प्राप्य हें-- 

(१) कोतिलता--यह इनका प्रथम ग्रंथ है । कहते हैं कि विद्यापति 
ने इसे २० वर्ष की श्रवस्था में बनाया था, इसलिये यह इनका प्रथमा 
ग्रुंथ माना जाता है । इसका सविस्तार वणान” आगे किया जायगा । 
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(२) भूपरिक्रमा--यह भी संस्कृत भाषा में है और ग्राजकल के 
गजेटियर्‌ को तरह है । इसकी मूल कथा यह है कि बलराम जी को 
शाप दिया गया । तब वह शापग्रस्त होकर प्रायश्चित के लिये प्रत्येक 
तीथ में गए । उसी का वर्णान है और साथ साथ रोचक कहानियाँ भी 
दी है । यह पुस्तक राजा देवसिह की राज्ञा से लिखो गई थी । । 


(३) पुरुषपरीक्षा--यह संस्कृत ग्रंथ राजा शिवसिह के समय में 
उन्हीं की श्राज्ञा से लिखा गया । इसमें पुरुषों के लक्षण कहानी के रूप 
में दिए गए हैं । दयावीर, दानवीर, हासवीर आदि पुरुषों की कहानियाँ 
हैं। इसका एक संस्करण मूल संस्कृत और मैथिली श्रनुवाद सहित 
दरभंगा में छपा था और एक मूल संस्कृत का संस्करण डा० गंगानाथ 
झा हारा संपादित बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित gar था। 


(४) कीर्तिपताका--यह मैथिली का ग्रंथ है, इसकी एक खंडित 
प्रति नेपाल दरबार पुस्तकालय में है । इसमें प्रेमकविताएँ हैं ।' 

(५) लिखनावली--यह संस्कृतग्रंथ राजबनौली के राजा पुरादित्य 
के लिए २६० ल० सं० में लिखा गया था । इसमें संस्कृत में पत्र व्यवहार | 
करने और प्रशस्ति, तमस्सुक आदि के लिखने के नियम ग्रौर मसविदे | 
दिये हैं। इसकी दरभंगा में छपी एक प्रति डा० गंगानाथ झा के पास है। 

(६) विभागसार--इस संस्कृतग्रंथ में दायभाग के अनुसार सम्पत्ति | 
'के बटवारे के नियम दिए हें । इसकी प्रति डा० गंगानाथ झा के पास है । 

(७) वर्षेक्रिया (सधवा-कृत्य)--इस संस्कृत ग्रंथ में बारहों महीनों 
के पर्वो की विधि दी है। : | 


(5) गयापत्तल--इस संस्क्ृतग्रंथ की भी रचना विद्यापति ने 
की थी परंतु यह ग्रंथ रभी खोज में मिला नहीं है। गयाश्राद्ध कर्भ 
संबंधी वाक्यों का संग्रह है । 

(९) शेवसवंस्वसारनयह्‌ संस्कृत में है । इसमें शिव की पूजा की 

fafa दी हुई है श्रौ साथ ही साय भत्रािह से लेकर विश्वासरेवी 


CG | 
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तक के समय के राजाग्रों की कीर्तिकथा है । यह ग्रंथ शिवसिह की 
मृत्यु के बहुत दिनों बाद रानी विश्वास देवी के समय में लिखा गया । 
इसकी एक प्रति महाराज दरभंगा के पुस्तकालय में है । 

(१०) गंगावाक्यावली--यह भी संस्कृत में है श्रोर ग गास्तान से 
लेकर गंगातट में दान इत्यादि के संकल्पवाक्यों का संग्रह है । यह भी 
रानी विश्वास देवी के समय में लिखी गई । 

(११) दानवाक्यावली--यह भी संस्कृत भाषा का ग्रंथ है और 
राजा नर्रासहदेव की स्त्री धीरमति को समित किया गया है। इसमें 
भी प्रधान दान के १२ संकल्पवाक्यों का शंग्रह है। 

(१२) इनकी अंतिम पुस्तक दुर्गाभक्तितरंगिणी है। यह राजा 
धीरसिह के समय में समाप्त हुई । इसमें दुर्गापूजा के प्रमाण और 
प्रयोग दिए हैं | यह ग्रंथ महाराज दरभंगा को ग्राज्ञा से १९०२ में 
मुद्रित gat । 

(१३) पदावली--विद्यापति ने समय समय पर जो पद मैथिली 
भाषा में विविध विषयों पर कहे थे, उन्हीं के संग्रह को पदावली कहते 
हैं। राजतरंगिणी के लेखक लोचन के लेखानुसार राजा शिवसिह ने 
“जयत' नाम क्का एक कायस्थ लड़का विद्यापति के पदों को लेखवद्ध 
करने के लिये नियुक्त कर दिया था । पदावली के कई संस्करण निकल 
चुके हैं । इनमें से बंगला में नगेन्द्रनाथ गुप्त का संस्करण और हिंदी में 
वा० ब्रजनन्दन सहाय जी का संग्रह प्रसिद्ध है | गृप्तजी के संग्रह में 

६५४ पद हैं । बा० ब्रजनन्दन सहाय के संग्र ह में बहुत कम । विद्यापति 
के बहुत से पद अभी लेखवद्ध नहीं हैं। लहेरियासराय के हिदी- 
पुस्तकभंडार के संचालक श्रीरामवृक्ष शर्मा बेंनीपुरी पदावली का. एक 
संस्करण निकालने के लिए सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं । उनके 'बिद्या- 
«पति को देखकर भ्राशा होती है कि यह संस्करण जब कभी भी निकले, 
आदरणीय होगा | क 
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विद्यापति के हाथ की लिखो श्री मद्भागवत की पोथी, जिसका 
ऊपर उल्लेख किया गया है, दरभंगा से दस कोस दूर तरौनी गाँव में 
जयनारायण झा की विधवा पत्नी के पास सुरक्षित है । ग्रंथ की पत्रसंख्या 
२७६ है। प्रत्येक Ta के दोनों ओर लिखावट हे । प्रत्येक पृष्ठ में छः 
पंक्तियाँ हैं । साइज २ फुट १३ इं० ५२३ इं० है। ग्रंथ के अंत में 
लिखा है— 

शुभमस्तु सर्व्वार्थगता संख्या ल० Ho ३०९ श्रावण शुक्ल २५ 
कुजे राजवनौली ग्रामे श्री विद्यापति लिपिरियमिति । विद्वानों का मत है 
'कि वस्तुतः यह पोथी विद्यापति की लिखी है 1१ 


~ 


कीतिलता का विषय 


विद्यापति के प्रथम आश्रयदाता राजा कीतिसिह थे | इन्हीं की 
कीति का गुण कीतिलता में कवि ने गाया है । ग्रंथ के आदि में संस्कृत 
में मंगलाचरण के दो श्लोक हैं, तदनंतर एक श्लोक में कलयुग की 
-डुरवस्था का वर्णन है जिसमें बताया गया है कि इस युग में कविता 
बहुत है, सुननेवाले श्रौर रसज्ञाता भी बहुत हैं परतु दाता दुर्लभ हैं । 
“दाता हैं श्रीकीर्तिसिह । वह्‌ काव्य के पारखी हूँ । उनकी कोतिं के 
फैलाने की इच्छा कवि के मन में उत्पन्न हुई । 

इसके उपरांत कवि अपनी विनय दिखाता है और कहता हे कि 
उसका काव्य ऐसा वंसा है परंतु यद्यपि दुर्जन उस पर gat तथापि 
"सज्जन उसकी प्रशंसा करेंगे । ग्रपनी कविता के बारे में कति की एक 
गर्वोक्ति भी है--विद्यापति की कविता पर दुर्जन की हँसी का कुछ प्रभाव 


१. विद्यापति के विषय में ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसमें श्री 
-हरप्रसाद शास्त्रीजी की“कीर्तिलता' की भूमिका से तथा श्रीरामवृक्ष शर्मा , 
बेनीपुर के 'विद्यापति' की भूमिका से पुरी सहायता ली गई है । 
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नहीं पड़ता, यह नित्य ही रसिकजनों का मनोरंजन करती है । इसके 
उपरांत भी कवि दो एक छंदों में सज्जनों की प्रशंसा और दुर्जेनों की 
निदा करता है । इसी प्रकार की प्रस्तावना तुलसीदास के रामचरित- 
मानस की है । वहाँ भी सज्जन और दुर्जन दोनों का विस्तृत वरान है । 

एक छंद में कवि देशी भाषा 'ग्रपभ्रष्ट' में रचना करने का कारण 
देकर प्रस्तुत विषय भृङ्गी और भृङ्ग के प्रश्नोत्तर से प्रारंभ करता है । 
इसी प्रकार कथा कहानी आरंभ करने का ढंग “तोतामैना' आदि 
प्रबंधों में भी है । भृङ्गी पूछती हैं--'संसार में सार क्या हैं! ? भङ्ग 
उत्तर देता है--मानपूर्वक' वीर पुरुष काँ जीवन? । भृङ्गी पूछती हैं-- 
“वीर पुरुष कौन है?” wy वीरपुरुष के लक्षणा देकर दो चार वीरपुरुषों 
(वलि, रामचंद्र आदि) के नाम बताता है और अंत में कीतेसिह का 
नाम लेता है । भृङ्गी को इनका चरित सुनने की इच्छा होती है और 
भृङ्ग उसको कहता है-- 

'जगत्प्रसिद्ध ग्रोइना वंश का हाल किस प्रकार कहूँ, जिसमें कामे- 
शवर, योगीश्वर और गणोश्वर राजा हुए । गणेश्वर के पुत्र श्रीमद्दीर- 
fag देव जिनके छोटे भाई राजा कीतिसिंह थे। इन्होंने शत्रु का नाश 
करके डूबते हुए राज्य का उद्धार किया और रूठी राज्यलक्ष्मी को फिर 
मनाकर घर लाए'॥ १॥ 

भृङ्गी पूछती है कि किस प्रकार वेर उत्पन्न हुआ श्रौर कैसे उसका 
उद्धार किया गया । सब बातें विस्तार से कहिए । 

' भृद्ध उत्तर देता है-- 

Ho सं० २५२ में राजा गणेश्वर ने श्रसलान' नाम के एक मुसलमान 
नवाब को परास्त किया । तव असलान ने कपट से राजा को बुला- 
कर राजा का वध कर डाला । चारों ग्रोर अराज़कता HA गई ग्रंत में 


१-इसका विस्तृत aU श्रागे देखिए-- 
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असलान को पश्चात्ताप हुआ और उसने राज्य वापस करना चाहा परंतु 
वीरसिह और कीतिसिह ने प्रतिहिसा की इच्छा से झलुसमपित राज्य 
स्वीकार न किया भ्रौर पैदल ही शिकायत करने और सहायता माँगने 


त्य 


के लिये बादशाह 


करके एक ब्राह्मण के घर वास किया ॥ २ ॥ 


भृङ्गी को यह वृत्तात कर्णामृत सा जान पड़ता है। वह फिर 


पूछती है और भूग कहता है-- 


कीतिसिह प्रात:काल वजीर से मिले । उसने बादशाह से भेंट करने 
की सलाह दी । शुभ अवसर पर भेंट हुई। कुशलवार्ता पूछी जाने पर 
पिता के वध और असलान की धृष्टता का हाल कहा । बादशाह अस- 
लान पर बहुत बिगड़े । तुरंत उसके विरुद्ध प्रयाण करने का हुक्म 
हुआ । कीतिसिह की श्राशा पूरी हुई । सेना की तैयारी के बीच में 
ऐसा जान पड़ा कि तैयारी पूर्व की ओर न प्रयाण करके पश्‍चिम की ओर 
जायगी । राजा की ग्राशा टूट गई । परंतु जव सेना चली तो साथ हो 
लिए । चारों ओर दिग्विजय करती हुई सुलतानी सेना चली । बहुत 
दिन लग गये, कीतिंसिह की दीन अवस्था को देखकर साथी एक एक 
कर साथ छोड़ने लगे । केवल दो, केशव कायस्थ और सोमेश्वर, श्राखीर 
तक रहे । राजा ने एकबार फिर सुलतान से भेंट की । फर्मान सादिर 


gar कि पूर्व को प्रयाण हो ॥ ३ ॥ 


भू गी फिर पूछती है, “कहो कात कैसे सेना चली, तिंरहुत में क्या 


gar श्रौर श्रसलान की क्या गति हुई” ? भृङ्ग कहता है-- 


श्रनगिनती सेना चली। दूर दूर के राजाओं का गर्व चूर्णं करते 
हुए सुलतान ने तिरहुत में प्रवेश किया । सब वातें सुनकर सुलतान ने 
कहा श्रसलान तो बड़ा बलगाली है उसे कैसे पकड़ा जाय। तब कीति- 
fag आगे बढ़कर बोले, 'प्रभो ! श्राप दीन.वचन न कहें। मैं ग्रभी उसको 
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परास्त करता हूँ । तब सुल्तान ने हुक्म दिया कि कौतिसिह के साथ 
पूरी सेना पार हो । गंडक नदी के पार जाकर सुलतानी सेना ग्रसलान 
की सुसज्जित सेना से भिडी । घोर संग्राम हुआ । आकाश रुधिर से | 
भर गया । वीरसिह और कीर्तिसिह पराक्रम कर रहे थे। श्रसलान 
की सेना के पैर उखड़ गए। सेना को गिरते देख श्रसलान ने एकबार 
साहस किया । तलवार लेकर कीर्तिसिह पर टूट पड़ा । अजुन और 
कर्ण के युद्ध की याद ग्रा गई । दोनों के शरीर से रुधिर की grad 
ag निकलीं । मलिक श्रसलान ने हारकर पीठ दिखा दी । कीतिंसिह 
ने घोषणा की कि पलायित पर मैं शस्त्र नहीं चलाता । राजा को जय- 
लक्ष्मी प्राप्त हुई । सुलतान ने अपने ही हाथ से कीर्तिसिह का अभिषेक 
किया । 
जव तक सूर्य और चन्द्र आकाश में रहे, कीतिसिह राज्यसुख भोगते 
रहें और उनकी कीतिं को फंलाने के लिये कवि विद्यापति की यह्‌ 
कीर्तिता विद्यमान रहे । 
यही कीर्तिलता का संक्षेप में विषय है । कथानक छोटा है परंतु 
वणांनात्मक चित्रों से भरपूर । गणोशवर की मृत्यु के उपरांत जो श्रराज- 
कता केलो थी, उसका एक छोटा सा भावपुर्ण वणान है जो पढ़ते ही 
बनता है। दोनों राजकुमारों की जौनपुर की श्रोर पैदल यात्रा का करु- 
णात्मक वर्णन सुदर है। जौनपुर की समृद्धि का एक उत्कट वंन है 
a वेश्याग्रों एवं बनिनियों के वर्णन में विद्यापति की रसिकता 
टपक पड़ती है । मुसलमानों के ग्रत्याचार का भी दबी जबान में, 
थोड़ा सा, एक कर्मठ ब्राह्मण का अनुभूत सा चित्र है। सेना के प्रयाण 
श्रौर संग्राम के चित्र भी अच्छे खिचे हैं । परंतु इन चित्रों में कहीं भी 
वह प्रौढ प्रतिभा जो विद्यापति के पदों में मिलती है, नहीं दिखाई देती 
उसकी अविकसित श्रवस्था की झलक मात्र है । कवित्व के हिसाब से 
कौतिलता का ऊंचा “स्थान नहीं है, यह केवल इसलिये कि कवि का 
यह प्रथम प्रयास है । ° 
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कीतिलता के कथापुरुष 


कीर्तिलता के कथानायक कीर्तिसिह सुगाँव कुल के राजाग्रों केवश 


के थे। इस वंश के आदिपुरुष कामेश्वर थे, इनको दिल्ली के शाहंशाह 
का राज्य दिया था । कामेश्वर के उपरांत 


गयासुद्दोन तुगलक ने मिथिला 
हैं कि बादशाह फिरोजशाह 


इनके Ja भोगीश्वर राजा हुए | कहते 
तुगलक भोगीश्वर से बहुत प्रसन्न थे श्रौर इनके लिये कामेश्वर को राज्या- 


सन से हटाकर इनको राजा वनाया था | भोगीश्वर के श्रनंतर WAT 
त, अ्रच्छी तरह राज्य का शासन किया । 


राजा हुए | गणेश्वर ने बहु 
ग्रसलान मलिक नाम के किसी मुसलमान सरदार ने गणेश्वर का वध 
कर दिया । इस पर कीतिंसिह और बीरसिह दोनों भाई बहुत नाराज 
हुए, इन्होंने ्रपने पिता के वध का बदला लेने के लिये जौनपुर के 
जवाब इब्राहीमशाह से श्रपील की और उनकी सहायता से असलात 
को परास्त किया । 

कीर्तिसिह के श्रनंतर भवसिंह राजा हुए श्रौर भवर्सिह के उपरात 
देवसिंह । देर्वासह के उपरांत राजा शिवसिंह राज्यासन पर 4d । 
इनकी और विद्यापति की बड़ी मित्रता थी । शिवसिंह मुसलमानों के 
साथ लड़ाई में हारकर नेपाल की ओर भाग गए । तब विद्यापति राज 
बनौली में जाकर रहे परंतु शिवसिह के भ्रनंतर ग्रानेवाले सुगाव के 


= 


राजाग्रों से इनका बराबर संपर्क रहा और धीरसिंह के समय तक यह 
ग्रंथ लिखते रहे । 


कीतिलता की भाषा 


कीतिंलता का महत्व है उसकी भाषा के लिये । जेसा ऊपर कह AIT 
हैं, इस ग्रंथ का निर्माण विद्यापति ने तब किया था जब वह केवल २० 
वर्ष के थे। अर्थात्‌ ( ल० do २६१ ) सुन्‌ १३५० ई० के लगभग यहद 
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4 बनी । उस समय उत्तरीय भारत में आधुनिक आय भाषा बोली 
जाती थी । संस्कृत और प्राकृत का प्रभुत्व कविताक्षेत्र से हट रहा था । 


i 
{ 
| 
tes विद्यापति से प्रायः पाँच सौ वर्ष पूर्वं कर्पूरमञ्जरी के रचयिता) को 
| संस्कृत के प्रबंध पुरुष जान पड़ते थे और प्राकृत के सुकुमार; इसलिये 
| उन्होंने कर्पूरमञ्जरी प्राकृत में लिखी । विद्यापति को वही प्राकृत नीरस 
| जान पड़ी और संस्कृत को बहुत लोग पसन्द नहीं करते, इसलिये 
विद्यापति ने देशी भाषा 'ग्रपश्रष्ट' में कीतिलता वनाई | 
अपभ्रंश अथवा अपक्रष्ट का अर्थ है बिगड़ी हुई, आदर्श से गिरी 
हुई । काव्यादर्श के रचयिता आचार्य द्वंडी ने काव्य में प्रचलित 
| STAT का उल्लेख करते हुए 'ग्रपश्नंश' का यह लक्षण दिया है-- 
| > है 
| 


ग्राभीरादिगिरः काव्येष्वपश्रंशतयो दिताः 
शास्त्रेषु संस्क्ृतादन्यदपश्र श इति स्मृतम्‌ ॥ 


इससे यह प्रकट होता है कि ग्राचार्य दंडी के समय में अ्रपश्रंश 
शब्द के दो अर्थ थे-( १ ) कुछ अनार्य जातियों की बोलियां और 
(२) संस्कृत भाषा के अतिरिक्त और बोलियां या भाषाएँ । परंतु 
इतना निश्चय होता है कि उक्त श्राचार्य के समय (छठी शताब्दी 
| ईसवी) में श्रपक्रंश का प्रयोग काव्य में होने लगा था । संभवतः इस 
| समय श्रपश्रंश जनसाधारण की वोली थी, काव्यभाषा के तौर पर 
| उसका प्रयोग आरंभ ही हुआ था । 
| भारतीय आयंभाषाओं के विकास पर दृष्टि डालने से पता चलता 
| हे कि अपकभ्रंश प्राकृत भाषाश्रों की भ्रंतिम श्रवस्था का नाम था, इसके 
| अनंतर ही आधुनिक आर्यभाषाग्रों का प्रसार हुआ । परंतु कीतिलता 
| के पढ़ने से यह विदित होता है कि विद्यापति के समय के आधुनिक 

er See 

| १--परुसा सक्‍्कञ्रवृन्धा पाउश्रवन्धो वि होइ धुउमारो । 
(1. ° पुरिसमहिलाणां जेत्तियहिन्तरं तेत्तियमिमाणाम्‌ ॥ कपू र० १-७॥ 


७ 
|| ° 
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भाषाओं का (हिंदी! 'मैथिली' श्रादि कोई नाम ग्रभी प्रचलित नहीं 
हुआ था, भाषाएं ग्रभी BIT ही कहलाती थीं। नहीं तो, विद्यापतिः | 
एक ही वस्तु को 'देसिलवश्रना' और 'ग्रवहट्टा नहीं कहते । । 


अपभ्रेश का कोई ऐसा लक्षण देना जो सभी भारतीय ATMA 
पर लागू होता हो संभव नहीं है । गुजरात से लेकर उड़ीसा तक और- 

हिमालय से लेकर विध्याचल और महाराष्ट्र तक की सभी भाषाएँ एक 

समय श्रपश्रेश कहलाती थीं, परंतु प्रदेश प्रदेश के अ्रपश्रंशों, में aga 

भेद था, जैसे शूरसेन देश का भ्रपभ्रंश, गौड़देश के अ्रपश्नंश से: 
अथवा नागर AIGA, ब्राचड़ अपभ्रंश से बहुत भिन्न था । ग्रभी तक | 
भ्रपश्रंश ग्रंथ भी बहुत उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी दशा में जो ग्रंथ मिलें 
उनका अध्ययन करना और उस विशेष श्रपभ्रंश का ज्ञान प्राप्त कर | 
लेना ही संप्रति पर्याप्त समझना चाहिए। | 
कीतिलता' के 'भ्रप्रंश' को 'मंथिलश्रपश्रंश' कहना उचित होगा ॥ | 
इसका संक्षेप से यह विवरण है-- | 
लेखनशैली--कीतिलता का गद्य संस्कृत गद्य के आदर्श पर ञ्व- 
लंबित है । बीच वीच में एक श्राध क्रिया ग्रथवा ग्रव्यय को छोड़कर 
शब्दावली भी प्रायः संस्कृत ही की है । उदाहरणा के लिये To १२ ¦ 
आर १४ पर का गद्य ले लीजिए। वही लम्बे लम्बे समास, वही विशेषणा | 
पर विशेषणा की भरमार श्रौर केवल एक श्राध क्रिया । पद्य भाग 
पर प्राकृत का यथेष्ट प्रभाव है, कोई कोई पद्य तो बिल्कुल प्राकृत के ही 

जान पड़ते हैं, जैसे पृ० ६ पर 'पुरिसत्तणेन पुरिसश्रो' ्रादि। 

लेखकों की उस समय के लिखने की रीति में 'अ' का उच्चारण 
संभवतः कुछ सानुनासिक होता था कभी कभी sy और कभी gy” 
aie Be ee eeu का प्रभाव हो, मैथिल न हो + 
नहा माना जाता था, उच्चारण ‘a’ था # 


~ 


उसी प्रकार 'ण' श्रौर “न' में भेद नहीं था, उच्चारण “न! था । कहीं कहीं 
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न और ल में भेद नहीं (यथा नहिन, लहिग्र) । शब्द के आदि के 
'य का उच्चारण 'ज' था, लिखने में कहीं 'य' कहीं 'ज' था । दो महा- 
आरा वण साथ साथ लिखे जाते थे, जैसे थ्थ,ट्र, ख्ख परंतु उच्चारण में 
स्थ, ट्ठ, क्ख ही थे । ष का उच्चारण 'ख' था । एक ही शब्द कभी 
अपने संस्कृत (तत्सम) रूप में, कभी प्राक्त (ग्र्घेतत्सम) रूप में तो 
कभी अपभ्रंश (तद्भव) रूप में लिखा जाता था । विदेशी शब्दों को 
ताइ मरोड़कर देशी उच्चारणविधि के भनुकूल कर लिया जाता था, 
जसे, सुरुतान- तकतान, तुरुक (तुलुक), चरख, मतरुक, उञ्जीर 
लामे श्रादि । छंद की ग्रावश्यकता के लिये भी कवि स्वरों को मात्राश्रों 
महर फर कर देते थे (sau, सेव) । 


ज्ञाए -अपश्रंश में संज्ञाएँ प्रायः शद्ध अपने स्वरांत रूप (यथा 
अमिश्र, गुण्डा, गीति, श्रटारी, हि दु) में मिलती हैं और प्राय: सभी 
विभक्तियो में प्रयोग में आती हैं | कभी कभी विभक्तिसूचक परसर्ग 
इनके उपरांत पाए जाते हैं, परंतु अधिकतर नहीं । इन शद्ध रूपों के 
श्रतिरिक्त अकारांत सेंज्ञाओं के दो रूप और -ण्एकारांत । धरे-धरे 
अजने, ग्राग-ग्रागे) श्रौर इकारांत | (धुत्तइ, रज्जइ) । एकारांत रूप प्राय 
करण तथा अधिकरण का सूचक होता है और इकारांत संबंध का । 
सभी संज्ञाओ्रों के दो रूप ग्रौर हैं---एकवचन में हिकारान्त (श्रसंझहि 
'तिरहुत्तिहि) और बहुवचन में न्हिकारांत अथवा न्हकारांत (नागरि 
गमारन्हि, मन्तिन्ह ) रूप प्राय: कर्ता, कर्म आदि कारको के प्रयोग 
म श्राते हं । ग्रकरांत संज्ञा का कभी कभी उकारान्त और ओकारान्त 
रूप भी मिलता है और यह प्रायः कर्ता की सूचना देता है । 


सर्वंनाम--सर्वताम के विभिन्न रूप वहत मिलते हैं। उदाहरणार्थ 
अश्नवाचक सवनाम के--कोए, कोई, का, की, को, काह हु, के, 
-कवन, कमणा, कमणे safe | संबंधसूचक के, जासु-जसुः जिसु, जस्स; 
अर्व, जेन्ने, जे, जे, जेन्है, जन्दि, dz, जहे; पुरुषवाचक के तं, ता, ताहि 
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श्रो, ओह, औँ, अश्रो, वाहि, सो, स; मभु, मज्झु, मुञ्झु मोर, मेरह हि | 
कहीं कहीं ग्रध॑तत्सम रूपही आ गया है यथा इग्ररो (इतरः) । 


| 
परसगे--परसगाँ का प्रयोग अपभ्रंश में बहुत कम है । केवल | 
संज्ञा अथवा सर्वनाम का कोई रूप रख दिया जाता है, विरले ही स्थान | 
प्र परसग भ्राता है। करण और अपादान के अर्थ में सभो, सव, 
सा सम, अधिकरण के श्रथ में माँझ और संप्रदान तथा संबंध 
के अर्थ में काजि, को, क, का (काँ) करो, करेश्रो, करी, केरा, कह 
की, करी और लागि शब्द मिले हैं। हा 
विशेषण--विशेषण प्रायः तद्भव शब्द हैं और इनमें विभक्ति 
सूचक कोई श्रव्यय नहीं लगता । लिङ्गभेद के लिये कहीं कहीं विकृत रूप 
दिखाई पड़ता है जैसे हीन-हीनि, गड़-बड़ी, पिश्न-पिश्नारी, गरुवि 
श्रादि । परंतु ग्रधिक नहीं । 


__ क्रिया--क्रिया में भी रूपों का उतना वाहुल्य नहीं है जितना शौर- 
सेनी भ्रादि प्राकृतों में मिलता है। ग्रधिकतर सहायक त्रियाग्रों के विना 
कहीं प्राचीत क्रियारूप का केवल तद्भव रूप ही उपस्थित है यथा 
आरम्भजो (आरम्भामि) श्रावथि (आयाति), कहर ( कथयसि), 
उप्पन्नउ (उत्पन्न) शआ्राग्रो ( ग्रायातः) । 


भूतकाल का बोध या तो प्राचीन क्तान्त रूप के तद्भव रूप से होता 
है प्रथवा लकारांत रूप से (श्रानलि चलल, जानल, जानलि पुरिल) 
भविष्य का बोध प्राचीन--ष्य--के तदभव रूप (होसइ, पुच्छिहि 
उग्गहि, वुज्भह) से होता है । वर्तमान काल के शत प्रत्ययवाले रूप । 
SES, में बहुतायत से मिलते है और संज्ञाओं के समान एकारांत 
भी होते हैं (ग्रावन्त, © arava, श्ाकीडन्ते, कइन्ता, कहन्ता, कहन्ते,, 
खगडन्ते) । पूर्वकालिक क्रिया--इकारांत है यथा ग्राराधि. चूरि;, 


चोरि, देक्खि, दवर्लि, धाइ। 


| 
| 
| 
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कभी तो क्रिया का ग्रकारांत रूप भूतकाल का वोध करता है 
at कभी वर्तमान का यथा वाज, जाव (Jo ८) वर्तमान में और 
To ३२ पर पसरु भूतकाल में । 

भाववाच्य के रूप बहुत कम मिलते हैं, जैसे जहिग्रजे (१६), 
किजिग्न (१०), करिग्रउ (८), दिजिग्र (१०), पाविग्रइ (८),बच्निश्रउ 
(२२), लक्खिश्रल (६), लिज्मिइ (१६) । 

प्रेरणार्थक के भी बहुत कम खूप मिलते हैं-(४), पट्ठाइग्र 
(१०), पलटाए (१४), लज्जाइञ्र (८), सिक्खावइ (१८) । 

क्रियाविशेषणा--नीचे लिखे कियाविशेषणा प्रयोग में देख पड़े है -- 

न, नहि, नहु, श्रवसग्रो, णिच्चइ, बाहर, भीतर, उप्पर (उप्परि, 
उपर), समिण दूर, पाछा, एक्कथ्थ, पुन्‌, पास, eget, दुरहि, एव । 
जवे, जवे, तवे, कबहु, कहीं, तोउ, तहु, तही, ते तं सेन तथ्थ, कतहु, कइसे, 
जवहीं, जहाँ, ग्रस, अइसनेउ, ग्रइसेश्रो । 

अव्यय--नीचे लिखे ग्रव्यय मिलते हैं-- 

we, wa, ala, प्रवि, ग्र, पै, पइ, (पए), कि इश्र, जौ, जइ ॥ 
सम्बोधन के लिये--अरे अरे qa, वे । 

परिणामस्वरूप कीतिलता की भाषा ग्राधुनिक मैथिली और मध्य- 
कालीन प्राकुत के बीच की हे । तत्सम, तद्भव और देशी तथा विदेशी 
शब्दों के समावेश के कारणा भाषाविज्ञान की दृष्टि से एक बहुत रोचक 
सामग्री मिलती है जिसका श्रध्ययन स्वतंत्र ही एक मुख्य विषय है । 


विश्वविद्यालय वाबूराम सक्सेना 
प्रयाग 
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संशोधित संस्करण 


प्रस्तुत संस्करण में मूलपाठ और अनुवाद की कुछ भ्रशुद्धियां द्र 


कर दी गई हैं और भाषा संबंधी एक लेख जो संपादक ने fafa - 


स्टिक सोसाइटी aia इंडिया' ग्रियसंन स्मारक अंक में प्रकाशित किया 
था, उसका हिदी रूपांतर में आगे दिया जा रहा है । 


२०२-५३ हेड वाबूरांम सक्सेना 


कीतिलता की भाष 
डा० वावूराम सक्सेना Sto लिट्‌० 


१. मिथिला के प्रसिद्धकवि विद्यापति की कीर्तिलता उनकी प्रारंभिक 
रचनाओं में से है । यह प्रायः १३३० ई० के लगभग लिखी गई होगी | 
लेखक ने श्रपती कविता की भाषा को “ग्रवहर्ठ' कहा है । 

यह श्रवहट्ठ भाषा १४वीं. शती के अपभ्रंश की प्रतिनिधि है । साथ 
ही साथ विद्यापति अपनी भाषा को 'देसिल बयन' भी बहते हैं । इससे 
यह जान पड़ता है कि यह भाषा उनके समय की है—विशेषतः सुशि- 
क्षित जनसमाज की । शब्दसमूह में तीनों प्रकार से शब्द हैं-तत्सम, 
तद्भव और देशी । सबसे श्रधिक प्रयोग तत्सम शब्दों का हुआ है । 
भूमिका में श्रारंभिक छंद और प्रत्येक ग्रध्याय के अंतिम छंद quia: 
संस्कृत में है | गद्य में लेखक प्रायः विशुद्ध शिष्ट (classical) 
शैली का सहारा लेता है । उदाहरणार्थ-- 

पृष्ठ १२ ग्रथ गद्य”'पवित्र देव 0 

पृष्ठ १४ प्रबल Wa `` ` जयलक्ष्मी , 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ns—~ In (टॅप 


ae errata नी लीक 


= 


पृष्ठ १८ हृदय गिरि कंदरा निद्राण पितृवैरि केशरी 

पृष्ठ २० विस्मृतस्वामिशोक (हु) कुटिलराजनीतिचतुर (हु) 

पृष्ठ ३६ मान्यजनक (क) लज्जावलंवित मुखचंद्रिका कुटिल 

कटाक्षछटा कंदरपंशरश्रेणी 

इससे स्पष्ट है कि संस्कृत समुदाय की भाषा सदैव उपस्थित साहि- 
त्यिक भाषा से शब्द ग्रहण करती है, जैसे संस्कृत से साहित्यिक हिंदी 
श्रौर फारसी से साहित्यिक उदू । मिथिला के पंडित सदैव कट्टरपंथी रहे 
हैं ्रौर उनका संस्कृत से संपर्क बराबर रहा है, इसीलिए वे बड़ी श्रासानी 
से स्थान स्थान पर जननी-भाषा से उधार ग्रहण कर सके हैं। aT भी 


पंडितों की मैथिली ate agg ग्रामवासी की मँथिली में बहुत हृद तक 


अंतर है । 
THF शब्दों के रूप विभिन्न प्रकार के हैं, एक ही शब्द कई अवस्थाओं 
का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे, ब्राह्मणा: ब्राह्मण पृष्ठ ३२, वाँभन 


YS ४४। इसका कारणा जान पड़ता है कि एक ही शब्द संस्कत से कई 


वार लिया गया होगा । 

देशी शब्दों की संख्या उहुत कम है। 'चल्लि' प्रारंभिक प्राकृत में 
मिलता है (जैसे, 'कर्पूरमंजरी में), इस पोथी में मुझे 'धागड़' पृष्ठ ६० 
और 'रुण्ड' पृष्ठ ९० में मिले हैं । 

२. इसके अतिरिक्त उक्त पाठ में बहुत से फारसी और अरबी के 
उधार लिए हुए शब्द हैं । इस कविता में जौनपुर (श्राधुनिक जौनपुर) -- 
मुस्लिम सभ्यता के एक केन्द्र का विस्तृत वर्णन है। सूची इस प्रकार हैं 

सुरतान (पृष्ठ १०), (सुरुतान पृष्ठ ४४), पातिसाह, (पृष्ट १४,२२) 
तुरुक्क (तुरुक्क पृष्ठ ३८,३८), तुरुक (पृष्ठ ४० ४४), तुलुक, (पृष्ठ 
६६,७०), तुरुकिनि, (पृष्ठ ४२) साह, (To ३६), कम्मान, (Jo ३८) 
(कमान, Jo ६०) म्रैज्जाल, पृष्ठ ४०, मीर पृष्ठः ४० वेल्लिय पृष्ठ ४०, 
सेल्लार, पृष्ठ ४०, सराव पृष्ठ ४०, खाणा पृष्ठ ४०, मुकदमा पुष्ठ ४२, 
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मतरुक पृष्ठ ४२, चरख, पृष्ठ ४२, सअद पृष्ठ ४२, विलह पृष्ठ ४२, 
दरवेस To ४२ HUSH पृष्ठ ४२, ८०, हुकुम पृष्ठ ४२, बाग To ४२: 
मिसिमिल पृष्ठ ४२, ६०, तिमाज To ४४, मसीद पृष्ठ ४०, ४४, गालिम 
Jo ४६, दरबार Go ४६, (दरवान Jo yo) महल पृष्ठ ४६, दरिगाह 
To ५० निजामगाह पृष्ठ ५०, खोरागह पृष्ठ ५०, खौरमगह To ५०, दवाल 
Jo Yo, दाखील पृ० ५२, उज्जीर पृष्ठ ५६, खोदाइम्न पृष्ठ ५८, TTT 
पृष्ठ ५८, फरमान पृष्ठ ५८, सेर पृ० ५८, देमान पृ० ६२, गह्वर To ६२, 
कुरुवक To ६२, ग्रदव पृ० ६२, तकत पृ० ६८,(तकतान पृष्ठ६४), तम्बलः 
पृष्ठ» ६६, मालिक पृष्ठ ११,०, (मणिक पृष्ठ 5०) राह To ८०, 
बखत पृष्ठ ८०, दनेज पृष्ठ ८०, थेघ पृष्ठ ८२, निशान पृष्ठ ८४, तजान 
पृष्ठ ८४, बाग पृष्ठ ५४, चाबुक पृ०८८, तरकस पृष्ठ ८८, GIF Jo 
८८. मगोल पृष्ठ ६८, खुंदकार पृष्ठ ९०, बगल Fo ९०, बंद पृ० ६०, 
सिकार पृष्ठ ६०, महमद पृ० १००, सरम पृ० १०२, गंदा पृष्ठ ३८, 
बंदा पृष्ठ ३८, कूज पृष्ठ ३८, ४२ तवेला पृष्ठ ३८, दोक्काणदारा पृष्ठ 
३८, खिसा पृष्ठ ३८, मोजा पृष्ठ ४०, खोजा पृष्ठ ४०, ४२, कलीमा पृष्ठ 
४२, कसीदा पृष्ठ ४०, कितेका पृष्ठ ४०, कबाबा पृष्ठ ४०, पैदा पृष्ठ 
४०, ४८, नेवाला पृष्ठ ४२, काग्ना पृष्ठ ४२, वादि पृष्ठ ३८, रइग्रति 
पृष्ठ ६८, बजारी पृष्ठ ३८, करीबी पृष्ठ ४०, वाजू पृष्ठ ३८, पेश्राजू 
पृष्ठ ३८, (पिञ्राजू .ष्ठ ४२), सराफे पृष्ठ ३८, कलामे पृष्ठ ४०, खोदह. 
पृष्ठ ४०, गुलामो पृष्ठ ३८, (गुलामा पृष्ठ ९६) सलामो पृष्ठ ३८, 
तोखारही पृष्ठ ५०, रोजा पृष्ठ ४२, भुलुवका पृष्ठ ४६, उमार पृष्ठ ४६ 
( BAT ), कादी पृष्ठ ८०, मेणार पृष्ठ ५०, हउद्दे पृष्ठ ६६, हजारी 
पृष्ठ ३८, खास पृष्ठ Yo खराब पृष्ठ ४०, सदर पृष्ठ ५०, तेजी ताजि 
पृष्ठ ८४, ८८, खरीदे पृष्ठ ३८, HA वे पृष्ठ ३८ | 


इन शब्दों में प्रत्यय संस्कृत की भाँति लगे हें) उन विदेशो ध्वनियों 
के लिये, जो प्रस्तुत, भाषा में नहीं हैं; _ निकटतम ध्वनियों का 
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प्रयोग हुआ हे । कहीं कहीं कुछ परिवर्तित रूप भी हैं जिसका कारण 
शुद्ध उच्चारण की ग्रनिश्चितता माना जा सकता है । 

३--ध्वनियों का भ्रलग से विवेचन ग्रावश्यक नहीं है क्योंकि इस 
पाठ में भारतीय आयेध्वनियों का विकास नियमित हुआ । फिर भी, 
निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय है-- 


(ग्र) स्वर--ये चरण के अंत में प्रायः दीघ कर विए जाते हैं 
जिससे कि छंद और तुक की सुविधा रहें, और कभी कभी ये मध्य में 
भी दीर्घं कर दिए जाते हैं (जैसे, कर Fo ७६) परंतु बहुत से स्थानों में 
दीर्घत्व का यह कारण नहीं माना जा सकता (दीग्गांतर To wo, मिलाश्रो 
दिग्गांतर Jo ९४, ग्रंतारिक्ख To ११०, मिलाग्रो थीर Fo ६२, 
मिलाग्रो fat go ११०। ) एक स्थान परतो तुक के लिये स्वर 
का गुण भी परिवर्तित कर दिया गया है (ई, श्रो हो जाता है-नीर 
के लिये नोर जिससे वोह, से तुक मिल सके पृ० २२) । कुमर 
मेंपृ० २४ और राज में पृ० ५४ स्वरों के ह्लस्वीकरण (कुमार और 
राजा) का कोई कारण नहीं दिया जा सकता | ऐ और श्रौ कहों कहीं 
संयुक्त स्वर की भाँति लिखे गए हैं, परंतु वस्तुतः मूल स्वर HR; 

(ब) आदि भें ग्रानेवाले ‘a’ का उच्चारण 'ज' होता था जैसा कि: 
उन दो स्थलों से स्पष्ट है, जहाँ 'ज' का होता आवश्यक था (यणावनो) 
qo ४, युज्झायी, पृ० &० मिलाग्रो, ASH To ८४) a (श्रुति के स्थान 
पर) श्रवशिष्ट रह जाता है जैसा कि उन स्थलों से स्पष्ट है जहाँ ए. 
इसका स्थान (सकल 7 सएल To ५०, नगर 7 नयर Jo १६, मिलाग्नो 
नश्रर पृ० २६) ले लेता है; और उच्चारण में मध्यय तथा एका 
स्वतंत्र स्थान न था । बहुत से शब्दों में FAR ल एक दूसरे केः 

«स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं ( घोला पृ० २४, ३०, घोरा Jo ४४ 
मिलाग्नो घोड़ा Jo ६८, ,सम्चल To २४, AAT To ७०) वैसे ल कह 
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आयोग ही ग्रधिक gat है; पलइ, पलि go ६६ ( मिलाश्रो हिंदी 
पड़, अवधी पर), जोलि (मिलाश्रो ग्रवधी जोरि) go ८८, पकलि 
‘Go १०० (मिलाग्रो ग्रवधो पकरि), दबलि Jo ४६ (अवधी दौरि) | 
पाठ में व का बाहुल्य है, पर बहुत से स्थानों में इसका प्रयोग ब के 
स्थान पर हुश्रा है (जैसे बम्हण To ३२) । 
(स) श्रनुनासिक-ण और न में कोई ग्रंतर नहीं दिखाई देता, 
णा दूसरा उच्चरित श्रनुनासिक था (सुञ्रण Yo ४, सुश्रन पृ० ३२ 1) 
“प्राचीन राण का उच्चारण राड के समान होता था, जैसे, श्राकण्डन To 
६, पुण्डु पृ० ८, सेण्ड पृ० ६४ ७ नं आदि में यँ का प्रतिनिधित्व करता है 
ale मध्य में श्रनुनासिक मात्र का (नॅनोंणा To ३६, कसनों पु० ८) 
नल का प्रतिनिधित्व करता है मणिक पु० ८० में श्रौर नहिग्र 
qo ४८ में, और ल म का प्रतिनिधित्व करता है लसूला Jo ३८ में 
श्रौर इलामे पृ० ४८ में । म का प्रतिनिधित्व प्रायः व>ब करता है, परंतु 
“इसके विपरीत अवस्था ग्रपामन Jo ३४ (ग्रपावॅन से>>अपावन) 
में पाई जाती है । सम्हार Yo २८ ( / सम्भार : संभार) में म कदाचित्‌ 
अनुनासिक मात्र का प्रतिनिधित्व करता है । चाँद Jo ३४, राँक Jo 
५०, चंदन Jo ६८ और आँग To ६८ (मिलाग्नो आग) में श्रनुनासिक 
बहुत क्षीण था और अनुनासिकता की ओर श्रा रहा था। पाठ में 
अनुनासिकता का बाहुल्य है श्रौर बहुत से स्थानों में इसका कोई निश्चित 
कारणा नहीं है, FH, पांड; पीने To ४६, उंपाएपृ० १०, उमारा पृ० 
६०, काजे Jo ६८, तुरुकूं To ३८, जनिनँ go ५२, विस्समिनाँ 
To ५२। 
(द) ऊष्म--बहुत से स्थानों में श का प्रयोग हुआ है परंतु इसका 
उच्चारण ख था जेसा कि निम्न उदाहरणों से स्पष्ट है--खारा Jo ४०, 
षा (खा) रा पृ" ४६, सुध To ५६, परो, To ६५) इसका उच्चारण 


कदाचित्‌ श (या स? ) होता था, जब कि पाएवे में कोई कंच व्यंजन - 


७ ह 
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होता था जैसे, अहिसेन To ११२ (मिलाग्रो खष्ठी का श्राधुनिक उच्चा-- 
रण षष्ठी 1) नियमित ऊष्म स था। 

(इ) महाप्राणत्व--नकत To ४२( <<नक्षत्र, आधुनिक नखत) में 
महाप्राणत्व का ग्रभाव और विपथ qo ७२ ( <<विपत्ति) ) और पच्छूस 
Jo ५६ (<:प्रत्यूष ) में इसकी उपस्थिति का कारणा वताना सहज नहीं 
है । वहीं कहीं लिपिप्रणाली में एक महाप्राण व्यंजन को दुबारा महा- 
प्राणित किया गया है (जसे उथ्थि go ५०), परंतु यह महाप्राणित 
श्रौर अल्पप्रारित रूप के मिश्र णा का प्रतिनिधित्व करता है। ह व्यंजन 
बहुत से स्थानों में व्याकरण के रूपों में आता है, जिसका कारणा बताना 
कठिन है, जैसे क्रिया--रूपों के भूतकाल में । 

(क) श्रधोष--ठक To १६ (आधुनिक ऊग, सं० स्थग) में ध्वनिः 
के ग्रभाव को आसानी से नहीं समका जा सकता । च का उच्चारण 
श्रनिश्चित-सा जान पड़ता है (चढावए To ४४, चडि To १००, चहि 
go ३८) । 

(ग) निम्न प्रकार की संधियाँ पाई जाती हैं, किक्करिश्रउ To ७० 
किक्करिग्रा To ५०, भ्राएवज० To ३०, जज्जमिश्र To १० | 

आगे श्रानेवाले पृष्ठो में भाषा का विस्तृत व्याकरण दिया जाता है ।: 

संज्ञा 

४--शब्दांत--अ्र,-आरा,इ,-ई,-उ' और ऊ में होता है। 

सबसे श्रधिक शब्दांत-श्र में होताहै; ऐसे शब्दों की संख्या लगभग 
१७०० है। (लगभग १४०० प्रत्ययरहित तथा लगभग ३०० प्रत्यय- 
सहित) ।--आ अंतवाले शब्द २२५ है;-इ ग्रंतवाले शब्द १५५; -ई-- 
अंतवाले शब्द ८०,-उ अंतवाले शब्द ४५ श्रौर - ऊ अंतवाले ७ | 

(अ)--ग्र अंत्वाले शब्द या तो प्राचीन-ग्र शब्दांतों (985०) 

“का प्रतिनिधित्व करते हैं ( ज्रैसे-हिप्न पृ० ६, सं ० हृदय, TAY Yo ४० 
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सुजन, चइल्ल To ४ प्राकृत चइल्ल) या प्राचीन-प्रा शब्दांतों का (जैसे- 
लाज To ९२, सं० लज्जा, सेव To ऽ: सं ० सेवा) या फारसी ग्र रबी के 
ee शब्द हैं (जैसे--कम्माण Yo ३८: फा० कमान, निमाज 
qo ४४: अर० नमाज) । यह निश्चित है कि प्रेत में आनेवाला-अ 
व्यंजनों के बाद का उच्चारण नहीं होता था, यहाँ इसकी उपस्थिति 
का कारण यह है कि लेखनप्रणाली में व्यंजन तथा-म्र, AR केवल अंत 


में आनेवाले व्यंजन का अलग WAT न रूप था । 


(at) —at शब्दांत ( bases) या तो प्राचीन--या शब्दांत है 
(जैसे--वेसा Jo ३४: Fo वेश्या, रजा To २४: स० राजा) ग्रा प्राचोन 
शब्दांतो के दीघंकृत रूप हैं (जंसे--वंश्नना Jo ६: Ao वचन, 
वल्लहा To ३६: Ho वल्लभ, बोला पृ० ९४: प्रा० बोल), या-श्रा-शह्‌ 
ग्रौर व्यंजन श्रंतवाले फारसी के उधार शब्द हैं (जैसे-द्वाश्रा To ४२ 
उ" मारा Jo ६०: उमरा HAT Jo ३८: HAZ, खोजा Fo ४२ ख्वाजह, 
कितेबा प० ४०: किताय; तुरुका पु० ४४: तुक] । लगभग २२५-श्रा 
शब्दांतों (०9565] में से so प्राचीन-श्रा शब्दांत है तथा १६ फारसी 
के उधार शब्द हैं । शेष श्र शब्दाँतों के दीघक्कत रूप हैं। इनमें से कुछ 
के लघु रूप भी हैं, जैसे--घोला Jo ५२ तथा घोल पृ० RI 


(इ) ई शब्दांत या तो प्राचीन-इ,-ई,-इन शब्दांतों का प्रतिनि- 
धित्व करते हैं (जैसे-सत्ति पृ० ६: शवित, विज्जावइ To ४ : विद्यापति, 
मेहनि To १२: मेदिनी, हाथि qo ३०: हस्तिन्‌) या-ई श्रथवा व्यंजन- 
वाले फारसी शब्दांत हैं (जेसे--वादि To ३८:बादी, रइभ्रति To ६८। 
र'यत) । इसके श्रतिरिक्त जइ Jo ४८ सं० जय का प्रतिनिधित्व करती 
है, गाइ Jo ४४ सं० गो का प्रतिनिधित्व करती है, उपयुक्त ६ संज्ञाश्रों 
के श्रतिरिक्त-इ वाले सभी शब्दांत ( bases ) संस्कृत -इ, ई- 
श्रौर-इन्‌ संज्चाश्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
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(ई)-ई शब्दांत प्राचीन-ई का प्रतिनिधित्व करते हैं (जैसे--लच्छी 
Jo २६, मेइनी To १०६), -ई का प्रतिनिधित्व करते है (जैसे--पाती 
पृष्ठ २४: पंक्ति, भूमी पृष्ठ ९६ : भूमि>>प्रा० भूमी, -इका का प्रति- 
| निधित्व करते हें (जसे कहानी पृष्ठ ८ : कथानिका, पिश्नारि पृष्ठ २० : 

प्रियकारिका) तथा -इन का प्रतिनिधित्व करते हैँ (मंती पृष्ठ २० : 
मंत्रिन्‌ ) । ग्रतः कुछ संज्ञाग्रो के लघु और दीर्घ दोनों ही रूप हमें 
मिलते हैं जैसे-मंति ; मंती, मेइनि: मेइनी । इसके अतिरिक्त फारसी के कुछ 
उधार शब्द भी हमें मिलते हैं, जैसे-कारिवि go ४०, गरवि, वादि पृष्ठ 
६८, कादी पृष्ठ ०, काजी, तुरुकिनी उधार-शब्द का स्त्रीलिग रूप है । 

(उ) -उ शब्दांत प्राचीन -उ का प्रतिनिधित्व करते हैं (जैसे सत्न 
Jos, शत्रु । रिउँ Jo १२ : रिपुपृष्ठ, पहु ५६, प्रभु ) । भाहु पृष्ठ 
११२ में हमें-ऊ शब्दांत का प्रतिनिधित्व मिलता है (श्रातृवधू) तथा 
गोरु पृष्ठ ९० में -उ-ऊॅप> -ऊञ्र> -उ का प्रतिनिधित्व करता है । 


(ऊ) -ऊ शब्दांत-उ शब्दांतों के दीघेकृत रूप मात्र है, पसू पृ० ६, 
| हीन्द्र qo ४२<<सिंधु ‘fee (फ़ारसीकरण के कारण महाप्राण का 
'लोप), TA पृ० १०४ । एक फारसी का उधार-शब्द है । वाजू पृष्ठ ३८ 
वाजू | 

(ए) एक संज्ञा भुश्रवइ पृष्ठ ८ में ग्र मिलता है परंतु यह केवल 
"प्र इ के बराबर है । एक संज्ञा मातृ To १८ विशुद्ध संस्कृत है। कुछ 
संज्ञाएं -ए में मिलती है परंतु उनमें ए ध्वनि संस्कृत -य की प्रतिनिधि 
है (जसे वए पृ० ४० : व्यय) प्राकृत -ग्र (य) की प्रतिनिधि है (जैसे- 
| राए पृष्ठ १० : राया, लोए पृ० ४८ : लोक> लोय। या एक स्थान पर 
फारसी -य की प्रतिनिधि है (खोदाए Jo ४० : खोदाया ) । 

कारक-प्रत्यय 


| 

। ५--पाठ में प्रयुक्त लगभग २२०० संज्ञाप्रो में से ३०० से कुछ 
। | अधिक प्रत्यय के साथ हैं। वे इस प्रकार हैं :-- 

i 
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-म, -ऐन, -ऐहि (-ऐही), -आना, -श्रामि, -ह, नहि (-हि, 
fe ( -नह्‌ ), -उ, aera, -ए ( एं) और -हु । 

(ग्र) म ( रोलम ) का केवल एक उदाहरण पाया जाता है ग्रौर 
यह प्राकृत ग्रभाव (Pakritism) है। (at) -ऐन To १०६, के 
भी चार उदाहरण हैं (पुरिसतणेन, जन्म-मत्तेन, और जलदानेन -ये 
एक ही छंद में हैं पृ० ६, और गमनेन पृ० ९४) । (इ) चार -एहि के 
उदाहरण मिलते हैं (खम्गेहि To १०४, परक्कमेहि Jo ८४, चामरेहि 
qo ८४, पवखरेहि To ८८) । (ई) श्राना का केवल एक उदाहरण 
मिलता है (नामाना Jo १०४) और यह बहुवचन कर्म के रूप में है । 
क्या यह प्राचीन वहुवचन कर्त्ताकारक के पुलिंग शब्दांत गन का प्रतिः 
निधित्व करता है? [उ] कटकानी Jo ७६, ९४ दो वार पाया जाता 
है तथा -ग्रानि प्रत्यय का प्रतिनिधित्व करता है। यह जानना रोचक 
होगा कि-न यहाँ नँ--के रूप में है, जो केवल अनुनासिकता है, जब 
कि यह तरुकानने में पूर्णतः सुरक्षित है । (ए) ह प्रत्यय के ११ उदा- 
हरणा हैं जो सब -प्र शब्दांत (७०५९४) में है (जेसे- जुज्झइ पृष्ठ 
११०, HAE Fo ३४, राग्रह Jo २२) | एक वाई -ह को -हा में दीं 
कर दिया गया हैं (देवहा पृ० ४) । यह -ह संस्कृत के -स्य -स्स 
-स का प्रतिनिधित्व करता है। ग्यारहो उदाहरणों में इसका संवंधवाचक 
भाव है | 


(ए) -हि (-हि) के ४४ उदाहरण हैं । इनमें से २९ का श्रधि- 
करणावाची भाव है (जैसे--की संसारहि सार पृ० ६, तत्थि दोग्रारहि- 
पाइया To ४८), ६ का कर्मवाची (जेसे--सतुहि मित्र कए पृ० १८) 
७ का करणवाची (जैसे-पए भारही To ६०), श्रौर २ का संवंधवाची 
(जैसे, रायधरहि का पब्ब खेत To १०२ वैश्यहि करो सुख To ३४) । 
केवल अंतिम दो उदाहरखों को छोड़कर यह ata परसर्गो के बिना 
मिलता है । उपयु क्त ,उदाहरणों में एक को छोड़कर इसका प्रयोग एक 


५ 
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वचन में हुआ है । मे इसे संस्कृत के स्मिन्‌ प्रत्यय से संबंधित करना 
चाहूँगा । कारक के अ्रधिकरण वाची प्रयोगों का ग्राधिक्य इसकी पुष्टि 
करता है । इस कारक के विकृत रूप में प्रयुक्त होने का प्रारंभ हमें यही 
मिलता है । बाद के एक अवधी ग्रंथ ( तुलसीदास : रामायण ) में इस 
कारक का प्रयोग विकृत रूप में ही ear है । 

इस कारक के ४४ उदाहरणों में से, २-उ संज्ञाओं के हैं, yar 
संज्ञाओं के और शेष -अ्र संज्ञाओं के हैं । 

(ऐ) -न्ह के १३ उदाहरण मिलते हैं (१२ -प्र संज्ञाओं के उप 
राँत और १ -प्रा संज्ञा के उपरांत ) तथा -न्ह का एक । इनमें से ११ 
का संवंधवाची भाव हैं-जिसमें से 8 परसर्गों के साथ हैं और 
२ विना परसर्गो के हैं ( जैसे--महाजन्हि करो बोलंता go १८, अरि- 
राश्रन्ह लच्छिञ्च छोलि ले go ८६), १ का कमंवाची (गो बोलि 
गमारन्हि छाड To ३६ ) तथा २ का करणावाची ( तव्वे मन्तिन्ह 
किञ्रउ पथ्याव पृ०५६, महाराजन्हि मल्लिके चप्पिलिऊ ) । यह कारक 
प्राचीन संवंधवाचक पर श्रधारित है, - हि का जोड़ा जाना संभवतः 
एकवचन के सादृश्य पर है जिससे कि कारक को एक भिन्न रूप दिया 
जा सके । 

(श्रो) -ऊ प्रत्यय के १२ उदाहरण हैं, ११-प्र संज्ञाओं के बाद तथा 
१ -प्रा संज्ञा के बाद ( कलाउ To ४ ) । -श्र शब्दांत के वाद वाले ११ 
उदाहरणों में तीन को छोड़कर सभी का भाव कर्तवाची या कर्मवाची 
है (जैसे--तबहु पिश्लाजु पिश्राजु पइ पृ० ४२, जसु पत्थावे पुण्ड पृ० ८)। 
उन तीन उदाहरणों में जहाँ -उ प्रत्यय संवंधवाची भाव व्यक्त करता है 
(मुहु भीतर Jo ४२, सेण्डु संख To ६४, महामासु खंडो Fo १०६), 
इसका प्रयोग समास-स्थित -भ्र शब्दांत की भाँति हुआ है । यह स्मर- 
रीय है कि सेण्ड्‌ और राउ, दो कारकों में -उ प्रत्यय -प्रा शब्दांत 
के स्वीकृत -अ शब्दात के उपरांत श्राया “है, सेना> सेन्नर> सेन्न> 

2 
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सेण्ड: सेण्ड, राजा> MATS राग्र : राउ । इन शब्दों (सेन्न और राग्न) 

के रूप इसी पाठ से प्रमाणित हैं । यह -उ प्रत्यय प्राचीन, -Al -प्रह) 


सूचना = इन ग्यारहों में -उ ATH के स्थान पर श्राता है (“मासु 


त 
कर्ताकारक एकवचन हे | 
स 
“मासउ' नहीं ) । ms er हा 
(ait) -ओ प्रत्यय के ३३ उदाहरण हैं | इनमें चे ६ aa ee टि 
बाद जोडे गये हैं और २४ उसके स्थान पर रख गये हें । यह प्राचीन मे 
कर्त्ताका रक एकवचन प्रत्यय है जो साधारण या दीघकृत (-क) शब्दांत 4 
के उपरांत ग्राता है । -जो कभी हस्व होता है आर कभी ate । भाव व 
सब स्थानों में कृत वाचक या कमंवाचक होता है । (जेसे--जहा जाइग्र म 
जानो, भोगाइ रजा का बडि नाडा ) केवल निम्न उदाहरणों को क 
छोड़कर | < = = 
महाउश्नों का आँकुस To ८२, दिगातर UAT सेवो आग्रा पृष्ठ जि 
पाश्नो पहारे पुहुवि कप्प To १०२ क 
चलिप्र तकतान सुरतान इब्रहिमश्रो पृष्ठ ६४ | 2 

इन उदाहरणों HT प्रत्यय की कतृ वाचक और कमवाचक भाव | 
संवंधी शक्ति समाप्त हो गई है, और इसका प्रयोग साधारण शब्दांत जे 
की भाँति हुआ है । हमें पाँच उदाहरण एसे भी मिलते हैं जहाँ इस a 


प्रत्यय के साथ संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में हुआ है (कुमारो To ३५, पि 


कुमारो पृष्ठ So, FAT पृष्ठ ४२, गुलामो पृष्ठ ३८, सलामो पृष्ठ २८। | ङ्ग 
(अं) एक उदाहरण (वुरुकाणनों पृष्ठ ३८५ ) -ञ्राणनो प्रत्यय का 
. मिलता है (संस्कृत के प्राचीन.श्रनाम्‌ पर आधारित ) । चुष् 


(अः)-ए ( -एँ ) प्रत्ययवाले १६१ उदाहरणों में से १५० -ए| नि 
प्रत्यय संयुक्त हैं श्रौर ४१ -एँ प्रत्यय सयुक्त हैं । इनमें से १- इ शब्दांत 
के पश्चात्‌ है ( पूहन्निए पृष्ठ ४६ ) और इस स्थान पर स्त्री शब्दांत 
के वाद ग्रानेवांले प्राकृत के विकृत प्रत्यय-एँ का प्रतिनिधि है । तीत 


कट ~ 
Ls 
पन है 
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Al शब्दांत के पश्चात्‌ है (तुलनाच्यो To १४, मञ्जाऽ्ञो' पृ० १०६, विधा- 
ताञ --इनमें से प्रथम दो विकृत -ए (sto edt) हे और एक -श्र 
शब्दांत के ग्राधार पर करणवाची है 1) शेष -श्र शब्दांत के साथ है । 
सर्वाधिक संख्या एक करणवाची भाव व्यक्त करती है (६५ -ए ग्रौर 
२७एँ ) जेसे--र्व्यो To ४८, पश्र भरे To ४६, भरें Jo ८६ | इसके 
बाद श्रधिकरणवाची है (४१ -ए और ४-एँ) जैसे--मग्गे पृष्ठ १०४, 
मेञ्यांणे पृ० ५०, माथे पृ० ६८ । ३१ कर्तुवाची है (२७ ए, ४-एँ je 
१३ कर्मवाची (१० -ए, ३-एँ ) और ६ (-ए) संवंधवाची हैं (जैसे 
प्रत्यय चिन्हे Yo &४) । कर्त वाची, में से ७ (जैसे--रात्रा पूत्ते 

मंडिया पृ० ४८, काचले काचले नयने पृ० ८६, फौदे पू० &६) और 


सकता हे जो बुलाये जानेवाले ATH के साथ संयक्त होता था । 


Le 


गे ५ न He च 
| फमवाची में से २ (जेसे--महल मजेदे जनन्ता go ४६, नाहिग्रइ- 
; | सामे पृष्ठ ४८) बहुवचन का भाव व्यक्त करते हैं। कर्ता वाची और 
* । कमंवाची में से २४ -ए प्रत्यय -य मात्र है-मध्यवर्ती व्यंजन का 
j £ि ~ A 
| प्रतिनिधित्व करते हुए, जो समाप्त हो चुका है अ्रथवा संस्कृत या प्राकृत 
| -यका प्रतिनिधित्व करते हुए (देखो ३) । 
= 
करणावाची प्रत्यय निश्चित रूप से प्राचीन -एन है (-एण और 
त iat Cc © oa 
र | प्राचीन श्रधिकरणवाची -ए ) कर्ताकारक, कमेकारक और संवंधकारक 
| एकवचन से संभवतः मागधी कर्ताकारक एकवचन -ए है । बहुवचन में 
"५ | कतूंवाची -ए के कुछ अंश ग्रवशिष्ट जान पड़ते हैं जो कर्ताकारक 
1.) में भी है। 
छ सूचना--तीन शब्दों (रणि पृष्ठ ६४, लोइ Go ७४, ममत्तयइ 
पृष्ठ २०) में -ए प्रत्यय -इ प्रत्यय के रूप में दिखाई पड़ता है, जो 
as | नियमित रूप से -ए से बदल जाता है। 
| (AS) Jo २० पर २ उदाहरण संवोधन के मिलते हैं जो -इ के 
न | साथ हैं (लोगहु, शोकहु, चतुरह )। इसका संबंध हो से जोड़ा जा 
| १ 
| 
| 
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सूचना--व्यक्तियों को पुकारने के लिये निम्त शब्दों का प्रयो 


पाया गया है- Bee 
ररे अरे ISS २०, HEE पृष्ठ ७०, अहो ग्रहा पृष्ठ ५०: उ 
पुष्ठ ४० | 


विशेषण 


इस पाठ में हमें लगभग ४०० विशेषण मिलते हा इतमें कुछ का 
प्रयोग संज्ञा की भाँति हुमा है स्वयं संज्ञा जहाँ छिपी हुई है, जसे-- 
भलड बडडउ चेतना Jo २६। विभाजित होने पर विशेषण के चार 
se 
वर्ग बनते हैं:-- 

गुणवाची १८१ 

परिमाणवाची २८ 

संख्यावाची १२८ तथा 

ूर्वसंज्ञा ६१ | 

(पूर्वसंज्ञा विशेषणों का विवेचन सर्वनाम के साथ किया जावा 
निश्चित रूप से बहुत से विशेषणा संस्कृत विशेषणों पर ्राधारित हैं, जो 
तत्सम के रूप में मिलते हैं (जैसे-प्रसन्‍त ५६, मत्त qo ४२), श्रः 
तत्सम के रूप में मिलते हैं (जैसे--किरिस> ST To ७० | निरवल> 
निर्बल Jo ७०) या तद्भव के रूप में मिलते हैं (जैसे- वात, तप्त 
Jo ६०, सुहव्वा सुभव्य Jo ४८) । कभी कभी एक ही विशेषण के 
कई रूप पाए जाते हैं, जैसे--सकल-ग्रो Jo ५०, सश्रल To ६६, सगर 
पृष्ठ ६६ । « 


केवल निम्नलिखित विशेषण फारसी उद्गम के हैं--सुरुतानी पृष्ठ 
(६४, गंदा पृष्ठ ३८, खराब पृष्ठ ४०, सदर पृष्ठ ५०, GAA पृष्ठ ३८ 


तेजि ताजी पृष्ठ ८४ । - 
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आयः विशेषण लिंग के अनुसार नहीं बदलते, स्वीलिंग के केवल निम्न- 
“लिखित उदाहरण मिले हैं, रुसलि विभूति पृष्ठ १४, तेतुली बेला पृष्ठ १८ 
-बड्डि मानों (स्त्रीलिंग गलत स्थान पर है मानो पुल्लिंग है, परंतु चूँकि 
-इसका अर्थ ज्योति है, संभवतः इसलिये सम्मिलन (Conta- 
mination) के कारण इसका लिंग कित्ति (ज्योति) के अनुसार हो 
गया है दोसरि श्रमरवती पृष्ठ २८, श्रौकी हाट करेग्रो पृष्ठ ३२, बड़ी 
बड़ी शफरी पृष्ठ ३६, दोखे हिनि, माझ खीनि पृष्ठ ३६, नारि विप्र- 
-ख्खनी पृष्ठ ३८, आडि डीठि पृष्ठ ४०, गीति गरुवि पृष्ठ ४२, बडि 
साति पृष्ठ ६८, पुहुवि भए जा छोटि पृ९४ | 

विशेषण कारक के ग्रनुसार भी नहीं बदलते । विकृत कारक के लिये 
केवल निम्नलिखित परिवर्तनों के उदाहरण पाए जाते हैं, बहुले भाँति 
“पृष्ठ ३०, एक क्षणे पृष्ठ ३०, तरुणो तुरुक वाचा पृष्ठ ९०, गरुडा दापे 
qo ८८, सगरे राह पृष्ठ 5०, दोसरे माथे To ६८ । निम्नलिखित 
उदाहरण केवल वहुवचन के अनुसार परिवर्तन के द्योतक हैं-- 

सवे (राए) Jo ६०, बाकुले (AAT) Jo ६८, काचले (नश्रने) 
"Jo ६८, ( चिन्हें ) भिन्ते भिन्ते To ९४, बड्डेश्रो To २०, छोटेश्रो- 
सुरुका To ४,४ । 

८--निम्तलिखित संख्यावाची विशेषण पाठ में आते हैं-- 

(ग्र) पुणं संख्यावाचक-- 

१. UH पु० 8२, यक Jo ४२, एकग्रो To ७० 

२. बे पू० ८८, बेवि Jo ८०, दुहु पु० ६५, दुग्रम्मो पृ० २४ 

(बे) १४ स्थानों में प्रयुक्त gar है और दु ६ स्थानों में ) 

३. तिन्नि go ८, तीनु-हु पु० १४, तीनू Jo २०, ३४, AIT To 
३६, तिन Jo ७४ 

४. चारि To ५४, चारुहु (पाञ) To ८६ 

५. पंच पू० १६ ess 
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७. सात Jo ५२ 

८. HES To ६६, WE To २८ 

१०. दसग्रो To १०, Fo ६८ 

२०. बीस To ९० 

२८. अट्ठाइसग्रो To ५२ a 

१००. सए Yo &o, शत To २८ 

१०००. सहस To २६, हजारी To ३८ 

१,००,०००, लख्ख To २८, लख To ६६ 

१, ००,००,०००. कोटि » 
| 
i 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


(श्र) क्रवाचक-- 


१. पहिल पृ० ३६, पढम पृ० १६, प्रथम पृ० 
२. दोसरे Jo ६८, दोसरी Jo २८ 
५. पंचम To १० 


(3) श्रपूर्णं संख्यावाची-- 


१।३ तीय पृ० ३६ 


(ई) अन्य-- 
कुछ--एक्के To १०४, एक्क पृ० २० किछु Go ६२, 
बहुत से-- बहुल To ७०, FAW Go ८४, श्रनेको To ३८, 
बहू To १०६, बहुता To ३८, बहुत Jo ६२, 
प्रचुर Jo २८ 
सव--सवे To ६०, सब To ५०, सब्ब Jo १६ 
भ्रगण्ति--ग्रणावरत To ८२, ग्रनंता go ४०, ग्रखिल 


न 


Go 5६ . ह 
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सर्वेनाम 

&--उत्तम पुरुष-- 

साधारण कारक (मूल रूप) में एक ही रूप होता है हे, जो 
पाँच स्थानों में मिलता है (To ६, ८, १८, ८०, १००) । यह अहम्‌ 
पर आधारित है 

विकृत रूप में मो (go ६४ ) केवल एकवार मिलता है, और 
ast भी एक बार (go ४) मिलता है, दोनों का संप्रदानवाची भाव 
है । संबंध के बहुत से रूप हैं--मम (२२,११२), महु मस्सो 
(To ६२, ११०, ११२), मह मस्स (१० ११०), मकु (१० ४८ 
५८), मझ्झ (पृ० २२) मभ (ge ७०) म Jo ee ७२), 
सब मह्यम्‌ पर श्राधारित -प्रौर मोर (To २०), मेर -—Z (To २०) 
जिनमें विकृत रूप के साथ साथ (कर ?) AST हुआ जान पड़ता 


ग्रह म दो वार आता है (Jo ७२, ७४) और अम्मह एकवार 
(qo ७०) केवल संवंध के रूप में । इनका संबंध प्राकृत Are से 
जोड़ा जाता है। 
१०--मध्यम पुरुष -- 
मल रूप में तोमे एक वार श्राता है (प्‌ ११२), तोह एक वार 
आता है (go ६४), तथा तोहे चार वार श्राता है (Fo ५०, ६४, 
६४, ६४) । तुम्हें कर्ताकारक के रूप में चार वार ग्राता है (Jo 
६०, ६०, ६४, ६४) तथा कर्मकारक के रूप में एक वार (To ६०) | 
विकृत रूप में तोहि (go ११२) कर्मकारक के ETH श्राता है, 
= : 
तथा तुज्भु एक बार संप्रदान के रूप में (go -११२) श्रौर दो वार 
“संबंध के रूप में (Go ५६, ५८) श्राता हैं, तुम्हें संबंध के रूप में दो 
बार ग्राता है (१० ६० ), श्रीर तुम्ह संबंध के रूप में दो बार (१० 


७ 
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qo ५८, ६०) । विकृत रूप तो (Jo ५८ ) -के परसगै के साथ 
संप्रदात के रूप में प्रयुक्त हुआ है | 

इन रूपों का संबंध प्राकृत के रूपों से जोड़ा जा सकता है । 

११--प्रन्य पुरुष 

अन्य पुरुष के रूप, संकेतवाचक दूरवर्ती तथा नित्यसंबंधो के रूप 
एक साथ आते हैं। मूल रूप एक बचन के रूप पाठ में निम्न 
प्रकार से है। 


(प्र) सो जो पाठ में ,संकेतवाचक के रूप में ६ बार श्राता है 
(To ६, ६, ८, २६, ६२, ११२) प्रौर नित्यसंबंधी के रूप में दो 
बार ( To ४, २०) । 

(at) स (To १२) अन्य पुरुष सवेनाम की तरह | 

(इ) सो नित्यसंवंधी के रूप में एक बार (To ११२) और संकेत 
वाचक के रूप में एक बार (To ११२) । ै 

(ई) ओ सात वार (पृ० ४, ४०, ५०, ६४, ६४, ६४, ६८), 

श्रौर ओ-हु तीन तीन बार (पृ०५०,६४,६४) संकेतवाचक के रूप 

में आता है । 5 


७ 


मूलरूप में बहुवचन के दो रूप मिलते हैं तँ (qo ९६) नित्यसंबंधी 
के रूप में और ते (To ६५) अन्य पुरुष कर्ता के रूप में । 

विकृत रूप के बहुत से प्रकार हैं-ता दो बार ग्राता है (२२,१००) 
एक वार कर्म के रूप में, श्रौर एक वार संबंध के रूप में (पृ० ९४), 
ताहि तीन बार ग्राता है (२८, ५०, ५०), और प्रत्येक बार बहुवचन 
संज्ञाओं के संकेतवाची विशेषण के रूप में मिलता है, एक बार करो 
(पृ० ८६) के साथ संबंधवाचक एकवचन के रूप में श्राता है। 
इसी प्रकार तन्हि (प०:३६) बिना परसर्ग के और तान्हि (qo ३६, 
१२) करी, करो के साथ संबंधवाचक बहुवचन के द्योतक हैं, और तेन्हे 
(To ७६) तथा तोन्हि (To ६२) बहुवधन, संज्ञाओं के साथ संकेत- 
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साथ चाची विशेषणों की भाँति रहते हैं । तमु (To २६, ३८, ४४, ४, ष 
qo, ५०, ७४, ८८, १००), तासु (To १०, १२, ७४, १००, ७६); 
श्रौर तिसु (qo ७४) विना परसर्ग के संत्रंधवाची हैं । केवल एक 
बार तसु 'केरा' (To ३२) के साथ Arar है । 

— ` wat विना परसग के (go ६६) औकी के साथ (Fo ३२), 

नस तथा क (१० ७२) संवंधवाची का भाव व्यक्त करते हैं | 

१२--पबधवाचक सर्वताम-- 

3 मूल रूप में 'जो' कर्ताकारक एकवचन के रूप में तीन वार AMT 
Bes है ( पृ० ४, २०, ८० ), तथा जे तीन थार एकवचन में ( प० १० 
i दो १६ ७२) और एक वार बहुवचन में (To ६६) आता है । 

विकृत रूप एकवचन में जेन तीन बार To ८ पर आता हैं। (प्रा० 
संकेत | जेण) श्रौर जे> जेन तीन बार (qo ८, १०, ५०), जे विशेषण की 


भाँति दो बार आता है (go ६० ११२) । कर्ता कारक के BTA 
He आता हे (To १०, १२, १४ और ६ वार To ७६ पर तथा 
दघ), जेन्ते एक बार To १२ पर) । इन सब स्थानों में यह बहुवचन में हैं । 
जेइ का एक उदाहरण (To qo) और जान्हि के दो उदाहरण हैं 


एक बार Jo ३४ पर विना परसर्ग के और एक बार 'के' सहित To 
संबंधी ३२ पर संबंधवाचक एकवचत में हमें जसु (Fo ६, ८, ७४, ७३, ७८, 
१२४) जस्स (Jo ६) जासु -(पृ० ६, ८, ४८, ८४) गौर जिसु 
००) (पृ० ७५) मिलते हैं। जम (Fo १० पर) ग्रधिकरण के ग्रर्थ में 
९४), प्रयुक्त हुआ है, जेह गानी' (go २४) के विशेषण के रूप में और 
वचन बेबोन (-८जेमुना) दरबार मेडाए के पृष्ठ ५० पर । 
करो १३--संकेतवाचक निकटवर्ती-- 
है । मल रूप में हमें ई go ४पर मिलता है और एहु Yo ८, १८, 
३) ९६ पर तथा विक्त रूप में एहि (Fo १८) और एही (To ५०) 
न | पर। शक 
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ई आधुनिक संकेतवाचक है, एहु, एहो A एहि, एही-हि 


में कदाचित्‌ विकृत प्रत्यय का द्योतक है 

१४--प्रश्‍तवाचक-- 

मल रूप में हमें 'को' To ८, ६२, ६४, ८२, ६६, ११० पर मिलता 
है, के प्राणिवाचक के रूप में पु० ५२, ८८ पर की पृ० ६, &८, ६५, 
६०. ७०, ७६, ८० पर का पृ० ४ २८, ३४, ४०, ४२ पर और 
काह ग्रप्राणिवाचक के रूप में Jo ६४ पर । FAT To ८पर मिलता 
है, कमणा To ५१ पर BAA पृ० ६८ ६६ ११२ पर WT कमणा 
To २२ I I 

केण के दो उदाहरणा हैं ( करण-पृ० ६४, &८ पर); इनमें से 
को >> कह >> के, को का मागधी रूप है; कि 'क ल्‌ यू का प्रतिनिधि है, 
का ग्रौर काह ? कवन इत्यादि क उरा से संबंधित हैं । 

१५. अनिश्चयवाचक-- 

(ग्र) कोइ (To १६) पर एक बार ग्राता है, और काहु १२ 
FITS & बार Jo २४ पर और एक एक वार पृ० ३४, २६ ौर ४२ 
पर) | एक बार Fo २४ पर हमें काहु-ग्रो मिलता है । अ्रप्रमारिणवाचक 
किछु To २०, ३०, ३२, ४२ पर मिलता है और आन से संयुक्त पृ० 

- ४२ पर । 

(at) 'दुसरा' waar सर्वनाम निम्नलिखित हैं 

आन (प्राण) >> WATo १८, ३०, ५८, ६२, ६४ पर BAL 
पृ० ६०, इग्ररो (Jo ४) इतर, WAY (Jo ३४) अपर तथा 
पर पृ० ४८ पर | 

१६. निजवाचक-- 

आत्मन पर ग्राधारित हमें बहुत से रूप मिलते हैं, जसे श्राप 
(पृ० ४८, ८०), ग्राप-कं (पृ० ६०), श्रप्पा, (१० १०४), AA 
(Jo ४), Hy (Go ३२ ६६), WI (qo २२), अपने 
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= ३१) अपेनेहु (To ६०), भ्रपनेंनो और अप्पन (Te १००) + 
सब संबंध के श्रथ में प्रयुक्त हुए हैं केवल श्रापे को छोड़कर जिसकाः 
wag अपने are | निश्र (पु० ७२, ४८) और fast (qo ८, 
१८, ६०, ६४, १००) < निज, तथा निज (To १२, १०२) का ग्रर्थं 
है अपना! । 

१६. Pronominal Adjectives— 

निम्नलिखित Pronominal Adjectives उनके श्रतिरिक्त 
जिनका उल्लेख विभिन्न सर्वेनामों के data हो चुका है, पाठ में 
मिलते हैं . 

(ग्र) तैसना ( प्रस्ताव ) To ६२, तैसम्रो (कव्व) To ४, AAA 
To २८, ग्रइसो ( कटकन्हो ) To ६२, अ्रइसेझो (प्रतापे) Jo ४४, 
अइसनग्रो (ग्रास To ३६ ), ऐसनेजों ( उपताप ) Jo ६२, अइसे 
THAT Yo ३४, जइसश्रो (Her) Jo ४ 

(ग्र) ततुला (बेला) Jo १८, एत्ता (दुष्ख) To ७२, कत 
To ऽऽ 

(इ) ud (लमवन) go ६, कत (धाँगड़) Jo ko, कतेहु 
पृ० २४ 

इनमें से"(ग्र.--दृश (तादृश इत्यादि) पर अधारित हैं, (ग्रा) 
और (इ) --वत्‌ पर । न प्रत्यय तँसना, तैसञ में जुड़ा हुआ है; ऐस 
साधारण रूप है | 


परसर्ग 
१८. इस पाठ में केवल १०० के लगभग परसग मिलते हैं । इनमें 
से संज्ञा और सवेनामों के बाद आनेवालों में से संबंधवाची TAT ७३ 
बार प्रयुक्त हुए हैं, करण और अ्रपादान ११ बार, अधिकरण ६ बार 
wat संप्रदान १ बार । बचे हुए परसगे क्रियाविशषणों के वाद हैं, जैसे 
ते और कहु । = 
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( प्र) संवंधवाची--संप्रदान 
--१७ बार (जैसे To १४ 'शक्‍्ति क परीक्षा') केवल एक बार 
ag संप्रदान के रूप में प्रयुक्त gat है (प्रहिमान क Jo ५८) 
का--३ बार, एक बार संबंध के रूप में (नागरन्हि का मन गाड 
‘go ३६) और दो वार संप्रदान के रूप में ( AAT उत्तम का पारक 
‘Go १६, श्रान का लाग Jo ३० ) 
का--३ वार, (१००, १०२, ६२) सब स्थानों में संबंध के रूप 
में प्रयुक्त (जैसे-गण्डक का पानी Jo १०० ) हया है । 
के--७ वार सदैव संबंध के रूप में और विकृत रूप की संज्ञा के 
-साथ (जैसे--सुरुतान के फरमाने Jo ८०) 
कइ--३ वार, एक वार स्त्रीलिंग संज्ञा के साथ (आस श्रसवार BF 
Jo ५६) AIT दो वार पुल्लिंग संज्ञा के साथ (सिर नवइ सब्ब कई 
Jo ५०, भए सब्ब कड Yo ५०) 
को--७ वार, (सब संबंध जैसे रस को मन्त्र) 
करो--१४ वार, सब संबंध एक वचन संज्ञा के साथ (जेसे-तान्हि 
करो Ta To १२ ) 
करे--२ वार, दोनों वार संबंध विकृत रूप की संज्ञाओं के साथ 
4(कुम्भोद्भव करे नियमातिक्रमे पेलि Jo ५२, पद्म करे श्राकारे To ८६) 
करेश्रो--४ बार (४१, ३०, ३२, ५० जैसे-र्‍करेश्रो दप्प चूरेग्रो) 
करी--७ बार, सत्र संबंध स्त्रीलिंग संज्ञा के साथ (जेसे--सतु 
करी डिठि पृ० ११२) 
केरा--५ बार, सब संबंध (१०, २६, ३२, ७२, १०२ जंसे--ता 
केरा बड्डिपन To १० ) 


'केरी--१ वार स्त्रीलिंग संशा के साथ (तम्‌ दिश केरी रायधर-त रुणी, 


झट्ट विकाथि qo ९०) इनमें से क, का, का, के और कइ कृत' के कुछ 
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रूपों से संबद्ध हैं तथा करो, करे करेश्रो और करी का संबंध उसी" 
प्राकृत कृदंत के दीघक्ृत रूप से है, तथा केरा और केरी कार्यक से संबद्ध: 
जान पडते हैं । 
[ श्रा ] ग्रधिकरणा -- 
माझ २ [ युवराजन्हि माझ पवित्न To १२, माझ संगाम To १०४]. 
मजु १ [ सेना मजु To ८० ] 
माडि १ [ विधि माडि पृ० ३२] 
पा १[भूमिपा | पृ० ८६] 
परि १ [कमन परि ] 


इनमें से माझ और मजु की व्युत्पत्ति मध्य से हुई है .और पा < 
पक्ष वा पाश्वे, पारि safe 

[ इ] करणा-अ्रपादान-- 

से २ [ दाम से पृ० ८४, तास से पृ० ८४] 

सनो ६ [६, २२, ३२, २ १०४, जैसे--जीव सनो To २२] 

तह १ [Aa तह पृ० ३० ] 

हो १ [ रोल हो पु० ३०] 

हुन्ते १ [ डरु हुन्ते पृ ४६] 

इनमें से सनो-८सम या समान, 'समान' “पब्बत समान में प्रयुक्तः 
Jo ८२; और से /. सहितेन जव कि तह संभवतः ततहु से हुन्ते aga 
कृदंत/भू के ग्रधिकरण रूप होन्ते तथा हाँ भी/भूसे संबद्ध है ।. 

[ई | संप्रदात-- 

संबंध के ग्रंतर्गत दिए गए उदाहरणों के श्रतिरिक्त हमें एक बार 
“लागि' लिए के ग्रथ में प्रयुक्त मिलता है [ तेसरा लागिपू० ३४] | 


क्रिया 


१६. पाठ में भूतकालु की और habitual तथा historic 
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वर्तमान की क्रियाओं का बाहुल्य है और यह एक वणनात्मक कविता 
है । दूसरी क्रियाएँ प्रायः प्रत्यक्ष रूप में पाई जाती हैं । 
a 


२०. वर्तमान काल-- 
यह प्रायः पुरुषवाची प्रत्ययों के साथ क्रियाओं द्वारा श्रभिव्यक्त 


किया जाता है जो अधिकतर प्राचीन वर्तमान काल पर श्राधारित है। 


प्रत्यय इस प्रकार हैं-- 
Yo qo qo qo 
उत्तम --त्रनो 
मध्यम [श्र] --श्रसि 
[प्रा J—ate 
अन्य [ श्र ]--ग्रइ [ श्रए ] 
[ ग्रा ]--श्रहि 
[ इ ]—श्रथि 
[ ई --श्र 
सूचना--इन प्रत्ययों का ग्रादि -श्र लुप्त होता है यदि वे श्राकारांत 
'धातुओ के वाद श्राते हैं [ जा-जाथि go ३० ]-, ए [ देः देइ पृ? ४०] 
श्रौर श्रो [ हो : होइ पृ० १६ ] 3 
उत्तम Jo Yo व०--उदा० जम्पञो To ६, AAT To १००, 
हो कहनों Jo ८० एक उदाहरण एसा है [ देखग्रों go १८] 
जहाँ-ञ-[ जो केवल श्रनुनासिकता का द्योतक हे] का श्रभांव है | यह 
प्रत्यय आम: पर आधारित है, ,जो बहुवचन से एकवचन हो 
जाता है। 
Ho Jo ए० व०--इसके केवल ३: उदाहरण हैं [अ]-कहसि पृ० ६, 
जासि Jo ११२ श्रौर भगाम्नि To ११२ तीन उदाहरण हैं [श्र]-जाहि Jo 
११२, जाहि, जाहि Jo ११२, जाहि जाहि To ११२-सब ग्राज्ञावाचक भाव 


22 
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में । दोनों कदाचित्‌ प्राकृत के -सि प्रत्यय हें (5) स-का-ह में विकास 
दिखाते हुए । 


अ० पु ए० व०--सर्वाधिक प्रचलित रूप--अरइ (जेसे-वेसाहइ 
पृ० ३२, WHER To २८), लगभग ६ उदाहरण-श्रए (जेसे-मिलए 
पृ० ३८) के हैं, & हि के (जैसे धावहि पृ० ६४) और १६ (इ) के 
(जैसे-श्रावथि To ३०); एक वार होथ To १०२ । कभी कभी एक ही 
धातु एक से अधिक रूपों के अंतर्गत मिलती है। ( रहइ पृ० ४२, रहहि 
qo ४८, आवहि Jo ४६, झावइ go ६०) | = रूपों में से 
(a संस्कृत-अति>प्राकृत ग्रइ से संङ्घधित है, -अए मात्र we 
का भिन्न उच्चारण है। श्रथि में प्राचीन रूप का शक्तिशाली महा- 
प्राणत्व के साथ Resusicitation जान पड़ता है, ग्रौर ग्रहि की 
व्युत्पत्ति श्रथि से मानी जा सकती है। या सभवतः-्रहि का ह 
शक्तिशाली अइ का प्रतिनिधि है । यह स्मरणीय है कि श्राधुनिक 
मैथिली के समान-अ्रथि कोई आदरसूचक भाव व्यक्त नहीं करता । 
(चटर्जी, To ९३६) । ; 


उपयुक्त के अतिरिक्त ए के दो उदाहरण मिलते हैं (करे qo 
३४, खरिदे १०३९६ जो वस्तुतः भ्रइ का ant का विकास 
है । श्र के वर्तमान काल के १० उदाहरण हैं ( जैसे--कर qo ३४, 
बाज To ५२, वस Yo ३६, होग्न qo ३८) । a भूतकाल के 
कुछ उदाहरण हैं (देखो २१ (श्र) । इस प्रकार एक श्र का रूप तुलसी 
दास में भी पाया जाता है। इसका मूल क्या है ? क्या यह भ्रइ के 
अंत्य इ का लोप अकट करता है ? परंतु इसका समर्थन आधुनिक भाषा 
oe oe i प्रवधी ? क्या पूर्ण कृदंत यहाँ वर्तमान की 


सूचना--कुछ उदाहरणों में--श्रा, एं औऔजर ओ की. धातुएँ अपने 
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nence के (जा पृ० ३४, खा 

झाप मिलती हैं। विना किसी Desi ( 7 


० देप० ४२, To ०२, ले पृ० ८६ ) । 
re ) रूप में-- श्रहि सर्वाधिक प्रचलित है जसे 


(at) के केवल ३ उदाहरण हैं-- 


३८, पभालेन्ति Jo १०६। दोनो 


Ho Jo ब० ब०--( 
हेरहि To २६, श्रानहि To २०, 
(तोल्लन्ति Jo ३८, हसाहन्ति पृ० 
प्राचीन अंति से संबद्ध है । 

= ल 

= ee कृदंत पर आधारित है । बाहुल्य के कारण स्सा 
की विभिन्नता स्पष्ट नहीं है, मौर उनका प्रयाग बिना पुरुषों के संबंध के 
है। एक ही रूप उत्तम पुरुष, मध्यम उरु और AA पुरुष कर्ता के 
साथ yaaa मिलता है । प्रत्यय निम्नलिखित हैं-- 

(a) ओ, उ, उ, -श्र ग्रा एकवचन में श्रौर ए बहुवचन में । 

) औं (at) । 

) gait, -इश्रउँ (-इश्रउ ), -इउ । 

ई) -इग्न, -इञा, -इश्रा | 
ए) -इश्रो | 
ए) -अल, -श्रलि । 

)-ओ में इस रूप के चार उदाहरण हैं (जैसे मिमज्जो Jo 
१०८, खरो To १०६), -उ में बारह रूप, (जगु Jo १८, पसरु पृ० ३२, 
पुच्छु Jo ५५)-श्र में लगभग बीस (9325 Jo ४६, भाग To ३०) 
ग्रा में चार (विका go ६८, AAT To ९४, बहुराना Jo ४८) 
और ए में सात (पइट्ठे Fo ३८, मरे Yo ३८, थारे Yo ४६) | 


A 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


(श्रा) इस प्रकार के रूपों की बहुत बड़ी संख्या है, -इ्र के साथ 
ये.संख्या में सबसे श्रधिक हैं। बहुत कम उदाहरणों में अनुनासिकता | 
का प्रभाव है । जैसे-- . : 


> 
त pv 


ae 
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SITS पृ० १६, FAT Fo ८। 
(इ) इग्रञ्मो का एक उदाहरण है (धन छोड्डिम्रा go २२) 
इश्रउ के बहुत से उदाहरण हैं ( जैसे--करिश्रउ qo | तुम्हें भरिग्रउ 
Jo ६०, करिग्रउँ पृ० २४।) । इंउ के बहुत थोड़े से उदाहरण प्राप्त हैं 
(जसे जेन, fast, कुल उद्धरिउ' पृ० ८) । 
(ई) इस प्रकार के रूपों की संख्या aga हे, इडाँ ea का 
श्रनुनासिक रूप मात्र है ( जैसे--जेन बले रावण मारिश्र पृ० ८, ks 
दलिश्र तुम्हें पृ० ६०, महल को सम्भ जानिये go ५२) । इग्रा के 
केवल ६ उदाहरणा हैं, जो छंद की सुविधा के लिये इश्र का दीर्घीकरणा 
| मात्र (जैसे--पश्र भरे पथर चूरीश्र पू० ४६) है । उग्गिश्र To ३२ और 
। चक्किह To ६२ में 
। (ए) एग्रो--इस रूप के ६ उदाहरण हैं (जेसे--ज नह सादि 
| करो मनोरथ पुरेश्रा` To १४) । 
| (ए) अल (इल--केवल ४२ उदाहरण इस रूप के प्राप्त हैं ॥ 
| अल पुल्लिंग है और अलि स्त्रीलिंग (जेसे-सुरतान समानल Jo १०; 
| रूसलि विभूति पलटाए, श्रानलि पृ० १४) । एक उदाहरण में रूप के 
| aa में -इल (ate) मिलता है। (गोमठ पुरिल वही Jo ४४) । 
| उपय क्त*रूपों में हमें प्राचीन पूणां कृदंतों की कई अवस्थाएँ मिलती 
| हैँ--साधारण और दीर्घकृत-इ के साथ और बिना-इ के ्रनुनासिकता 
| का कारण बताना कठिन है । -इ रूप वस्तुतः Bad: शब्दांत (base) 
३ तथा इल्ल प्रत्यय है। आधुनिक मैथिली को ध्यान में रखते हुए 
=) | भूतकाल के सव रूप -ल कृदंत पर आधारित हैं । प्रस्तुत पाठ में 
इनकी कम संख्या ग्राएचयजनक है | 
अन्य पुरुष बहुवचन क्रिया का केवल एक उदाहरण उपलब्ध है-- 


=! 
ज 


पाथ 6: 
a (लेहून राय गएनेस Jo १८) जहाँ-एन पुरुषवाचक प्रत्यय जान 
पड्ता है । ठी 5 
¥ री 
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सूचना--बहुत से स्थलों पर पूर्णा कृदंत विशेषण की भाँति प्रयुक्त षी 
७ जैसे वे ॥ 
मिलता है जैसे वेग्न पढ Tos । त 
२२--भंविष्यकाल : | 
> = है ail 
भविष्य के केवल तिम्नलिखित उदाहरणा हम पाठ में मिलते हैं. ‘To 
उ० Jo Heal To १० ie 
FS (तुम्हे णा) होसउ सहना) To ६० 
रपुः होसइ पृ० ४, ६४, ६४ = 
दूसिहइ Jo v ह 
सिमिहइ To ६२ & 
ate पृ० ४, arava १०४, जिन्विह १००२, Si २०; 
ज्जिह To ७४, दीजिह To ७२, IRA To ३० ह| 


इनमें से कहबा तव्य > Wed पर आधारित है, तथा शेष प्राचीन | 


“भविष्य काल पर: होसउ >> भविष्यथ > हो इस्सह >> होइस्सहु > होसउ; | ativ 
° x जा 3, a5 hos ७७ लप्त भी | 

वर्ण स्‌-ह हो जाता है (जे दूसिहइ में) श्रथवा लु हो BS 

सकता हैं (जेसे- होइश्र) । ee 


लिये लग से रूप नहीं हैं, सामान्य के ही रूप जइ या-जडौं के साथ 
इस भाव को व्यक्त करने के लिये प्रत्युक्त होते हैं । संभावनाथ का 
दूसरा रूप (Gonditional ) ग्रपूणं कृदंत पर आधारित है (देखो 
विभाग २४), इसके केवल दो उदाहरण मिलते हैं (तञ्गों) सिट्ठात | समय 

७ क्रि 
(रज्ज) To ५६ (आबे कत) सहत (ज राए ) Jo ७४ । eed 
२३--श्राज्ञार्थक- | 
म० Jo ए० ब०--श्राठ उदाहरण हैं: (ग्र)-म्र में, सुण पू० ६१ | 
सुन पृ० ६, भण पृ० २२, कह Yo ८०, अनुसरर Yo ११२ । 1” 
हि में, जहि To ११२ (इ) इषु में, कड़िषु पृ० ६२, हरज्जिषु Jo ६४. | 
ह ५ (सिकार 
~ ७ 
४ i 
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TT i 
इनमें से 'इ कदाचित्‌ प्राचीन म० Jo Wo Fo ग्रात्मनेपद-ष्व 
(कुरुष्व) से संबद्ध है । 

Wo Jo To व०--६ उदाहरण मिलते हैं : करहु पृ० २०, wag 
a a ५ oe 
१०१६, ५०, ५६, HUT To एप, GAT To ३८, १६, भुजह पृ० 
१८, सज्जह WHE To ८२ । 

ये सब -था में प्राचीन मध्यम पुरुष वर्तमान बहुवचन पर आधा- 
रित हैं, जो प्राकृतों की किसी ग्रवस्था में थो>हो>ह: ह हो गया था | 

Ho ३० ब० व०--प्राप्त आठों उदाहुरण प्राचीन-तु पर ग्राधा- 

> 
रिति (रहउ FO २८, जाउ To २२, जाउ To ७६ साहड, To 
२०, जिश्रउ To १०, HUT To १०, कर्जा To ६०, करिग्रउ go 


उपयुक्त के अतिरिक्त एक Impersonal Passive imper- 
21ए०--अइ और -इश्र में मिलता है, जँसे--एहु कम्म न करिग्रइ 


पृ० १५, सोविभ्नइ पृ० ६४, करिज्जइ qo ६४, धरिग्रइ Jo १८, 
जाइग्न To ६८, आनिग्न To ६८, चानिग्न पृ० ६८। यह वर्तमान 
कमंवाच्य पर श्राधारित है 


२४ अपूर्ण कृदंत 
रखो इसका प्रयोग प्रायः किसी एक वस्तु की स्थिति का acta करते 


द्रात | समय होता है तथा कभी कभी इसका प्रयोग वर्तमानकालीन मल 
क्रिया के स्थान पर होता है । 


दो रूप हैं : 
ग्र)--ग्रंत (श्रा) --श्रंते । 
६४ (श्र) जसे--ग्रबे बे भणंता (तुरुक्का) To ४०; ग्रावन्ता जन्ता 


ग्रा) ts HVA मानव प.० ४८, पूहूविए वाला श्रावन्ता To ४६ । 
६४) ˆ (ग्रा) जसे'*'हाथी stay भागन्ते गाछ चापन्ते go ५२; 
{सिकार खेलन्ते"”'परदप्प भमिं भजते'''बाट daft gear बइठ | 
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( १२ ) 
4 
- छ उद aiid Fo ७४, eae) | 
सूचना १-ग्रंत कै $ LS peg छ ie : २ 
Pe Nett at, RN SS का 


( भनन्ताग्रा १० ४६), एवं-श्रातो के FE उदाहरणा (कर्तो) पाए 


जाते हैं । : “डः 


ते भ्रं इते कृदंत के स्परे 
सूचना २--प० ६० पर जावते Wik खा कदत क पसे 3 
जान पडते हैं । मैं उन्हें संज्ञार्थक क्रिया के विकृत रूप (देखो खंड २८) 
तथा परसर्ग से संबद्ध मानता हू । . 


इस कृदंत का प्रयोग साठ में वचन एवं पुरुष के परिवर्तन से 

फ्र प्रभावित होकर Ea है । उदाहरणाथ To ४६ पर भमन्तश्रा , SAA 

राजकुमार का विशेषक हे और पृ० ४ पर खण्डन्ते इत्यादि वेश्याहि 
का विशेषक है । 

-प्रो एवं-ग्रा ( ग्र ) रूप प्राकृतः कृदंत के कर्ताकारक हैं ।-- 

ए रूप जहाँ यह वर्ता है, मग्धी कर्ता-ए का प्रतिनिधित्व करता है | 

कृछ स्थलों पर यह इंदंत का ग्रधिकरण है जैसे--महाजनहि करो 
बोलंते To १८ | 

सचना--एक स्थाल पर-ग्रन्ते तुक के कारण परिवर्तित होकर-प्रह 

हो गया है ( विहरहे To ४६ ) । AMSAT Jo ३४- में कया प्राची = 

प्रत्यय-ग्रान ( अलभमानः ) का उदाहरण है ? 

२५. The Absolutive 


At 


इसकी ग्रभिव्यक्ति (श्र)-इ ग्रथवा (ग्रा)-इग्न जोड़ने से होती 

है जेसे--गइ, थइ पृ०.४२, साधि To १४, छोडिडग्न To ७०, AG 
qo ७६, वित्थारिश्न Yo ८८) । (at) के केवल १२ उदाहरण | 
आर एक स्थल पर प्रत्यय अनुनासिक जान पड़ता है बिस्समिडाँ Jo ५२ । 
कुछ स्थलों पर ( ग्र ) ,का-इ,-ए के समान ज़ान पड़ता है (जै | 
ATM To ९६, घाए १० ६२, asl” To Ro ) ‘| 
न 2 
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Absolutive प्राय: बिना परसर्गे के पाया जाता है । केवल कहुँ 
द वार आता है (धाए कहुँ To ६२, दमसई कहुँ Jo ९६, सुनि कहुँ To 
5६८, ठेल्लि कहुँ To १०० Tale कहुँ To ११० । सम्महि कहुँ Jo ८) 1 
जा To ८८, ले ले Yo ४० में धातुरूप स्वयं Absolutive 
TH करता है तथा बेचा To ६८, आँ ग्रौर पुच्छिहि To ५२ में-इहि 
| एक Absolutive की ओर संकेत करता जान पड़ता है । 
| -इग्र, इ की व्युत्पत्ति प्राकृत इश्न से है जो इहो सकता है, श्रौर 
| जद में एकदम लुप्त भी हो सकता है । जैसे-जा, ले में। 
उग्नुग्रो २६ कमवाच्य 
| संयुक्त कर्मेवाच्य प्राकृत के -इज्ज-श्रौर-ईग्र-से व्युत्पत्ति-संभव २७ 
| बछपों में मिलता है, ७-ज और २०-ई-। उदाहरणांर्थः 
| =. 
| जन्हे रुद्ठु हुआ जम सहिज्जिग्र पृ० ७६ 
| ag मुहुत्त ग्रहिशेक किज्जिग्र Jo ७६ 
| अरु कत धागड़ देखिश्रथि Jo ६० 
| जे सव करिभ्रडें WT बस To १० 
हर संयक्त कर्मवाच्य/जा के साथ केवल २ या ३ वार श्राता है; चूरि 
| जा बुंधा qo ८४, बहुत वापुर चूरि जाथि १० ३० 
| 


२७ प्रेरणार्थक 


प्रेरणार्थक के लगभग बारह उदाहरण हैं । जेसे--पलता To १४, 
हे होती करावए मारि qo ६० वैठाव Jo ४२, इन सबकी व्युत्पत्ति प्राचीन प्रेर- 


» -शार्थक श्र श्रौर-ग्ाव से संभव है । 


० ५२) २८ क्रियार्थक संज्ञा 
ज चार उदाहरण मूल कारक रूपों के है (जीग्रता <८ जीवन-क पू २०) 


ला 
SS, Trust, Delhi a ation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
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gat पार्नल पृ० २४, देभा प० ४४ मारि go ६० ) जिनको (ग्र) 
प्राचीन-अन-तया (आ )-ए से संबंधित करना चाहिए । विकृत रूप 
के are उदाहरण हैं (जाइते Jo ४४, KER ६० ८६, करइते Jo 
६२, सेवइ पृ० ६०, दीवइ हणे To ६८, हिराडए पृ० ३०, किनइ ते 
qo ३०, बिकाएँ Jo ३०, TAY १० ६८, बोली बोलए To २०) | 
यह विकत रूप क्या हैं ? चटर्जी ( बै० लै० में पृ० १०१४ पर) इसे 
मात्र क्रियार्थक संज्ञा का विकृत रूप मानते हैं, जो -इ में है; तथा इस 
-इ को प्रत्यय बताते हूँ 

झन रूप ( श्र) एकवार-इ में समाप्त होता है (बुझ्झनि पृ० १५) 

कृत्त वाचक संज्ञा ˆ 

इसका केवल एक उदाहरणा है बुझ्फनि-हार Jo १८; हार का 
संबंध कारक से जोड़ा जा सकता है । 


२९ क्रिया होना 

हमें ३ धातु्रों के रूप मिलते हैं 

(अ) V7, हृ To ४० 

(प्रा),/भू (१) हो पृ० ६६, होग्न Fo ३६, होइ To १०२, हुग् 
Go ९४, Bae Jo ७६, हुश्रमो To १००, हो“सइपृ० ६४ 
होस Jo ६० 

(२)भइ Jo १००, भए Go ७०, HF, AT To ६८, भेल पृ० 
१०२, भोलि Jo २४ 


(इ)५/रह रह पृ० &६, रहइ पृ० ४२, ८६, रहिग्रउ Jo ७० 


० संयक्त काल 


| 
। 
संयुक्त काल के रूपों के उदाहरण बहुत कम हैं । निम्नलिखित 
प्राप्त है-- नं 
| 
i 
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श्रावत्त हुआ To 8४ 
रिसिञ्राइ हड पृ० ४० 
सहि रहिञ्रऊ To ७० 
टुद्टि रहे पृ० ११० 


३१ संयुक्त क्रिया 


संयुक्त क्रिया के २४ उदाहरण हें -- 
(श्र) /चह चाहने की भावना को ब्यक्त करता है: भागए चह 


Jo ३६, उपर चढ़ावएं चाह प ४४ 


(ग्रा) ७/लाग किसी कार्य के प्रारम्भ करने की अवस्था को व्यक्त 
करता है--वोली लागु Fo २० 

(इ)४/पाव श्रौर/पार किसी कार्यं को करने की क्षमता को 
व्यक्त करता है--किनइते पावथि पृ० ३०, बसव पानेल qo २४, चुग्रए, 


पाइञ्र To ६८; गणए UT पारला Yo ४६, TUT न पारिग्रइ पृ० ९४ 


सहहि न WR पृ०६० 
(ई) Jot »/ले और दे किसी कार्य के पूर्णत्व या घनत्व को 


व्यक्त करता है? 


भए गेल To १६, ६०, भर गए पु ० १०४, धाए गए To १०८५ 


— खुट्टै 


< iS 
alfa जाथि To ८४, भए जा पृ० ८६, जिती जा Jo ८६, दखाए 


जा.पृ० १००, खाइ ले Jo ४०, छोलि ले Yo ८६, मेलि देवो 
To ११०, बाहर कए देल Jo ८०, दीजिहि बन्ध Jo ७२ 
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३२. स्थांनवांची 
(श्र) सर्वनाम पर ग्राधारित 
जहा To १०८, २४,६५, जहिम To 


जहाँ--जम To २६, 
(१) कहीं--जम जम Jo ६८, जहिम-जहिम 


३८,१०, जइध क पृ? ११२, जहा के 
Jo १०६ 

(२) कहाँ ?--कइ पृ० ६, कहीं-कही, कही Jo ३८, कतहु 
To ४२)४४ 0 

(३) यहाँ--इग्न Jo ४८ ae Jo ५८, एहु पृ० ६६ 

(४) वहाँ--तथ्य Jo ३८, तमतम Jo ९८, ताहा Jo ५८, 
तहा qo ७२; १०८ agi तहीं पृ० १०६, WE To ९६, उथि उथ्थि 
qo Yo 

(५) सव जगह सव TE To ३८, ६०, एक स्थान पर THES Jos 

(at) श्रत्य प्राचीन क्रियाविशेषणों पर ग्राधारित 

ऊपर--ऊँप्पर To ३४, ऊंप्परि प० ३२, उपर पृ० ४४, उप्पर 
Go ९०, उप्पारे To ५० ४ 


ग्रंदर--भीतर Jo ४२, सामनेम्ग्रग्रि To ६६, सच्या Fo ११२, 
| सोझ To ११२ 


SS Jo ९४, पाछु To १०२,१०८, पछ पृ० ४०, पीछ 
पृ० ६६ 


बाहर--वाहर To ४६, ८०, AMAT To ६२; पास--निम्नर To 
११०, पास To ८८ | : 
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दूर--दूर Jo ३८,५२; बड़ा FA To ६०; तब तरफ से--चौपट , 
१० ११० श्रतरे पटरे Jo ४८ ” 
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३३--समयवाची 
(अ) सर्वनामों पर आधारित 


(१) जत्र--जम Jo ३४, जब To ६६, HT Fo १८, १६, ३० 
३४, जावे To ७६, AAW Yo ४०, जत्र कभी--जब ही Jo ४२, 


> ज खणे पृ० ६६, ६६ । 
हिम है 
(२) अब>-अब To ५८, अवहि To ६२ 
तह (३) तव--त्ता To ५२, ११६, तब पृ० १००, Tat To ५६, 
११० TA To २२, ३४, तावे पृ० ७६, तबही To ५२, ततो Jo ३८, 
तउ पृ० ५८, तोउ पृ० ५२, तं खते Yo २६, तम खणो Jo 
६०, ७२, ९८, ११२; तब भी--तवहु To ४२, ७०,तव्वहुं Yo ५८ 
45; 
fog (४) कभी कभी--कवहु To १८, ९० 
(at) wea क्रियाविशेषण पर श्राधारित 
BOS ग्राज--प्रज्ज To ५८, AFF Jo १००, श्राज Jo ३०, WAT 


तक--प्रद्य पर्यंत To ५०, पहला--पढम To ५८, लंवा-चिरे To ४४, 
उप्पर इसी बीच--इथ्येन्तर Jo ६४, फिर--पुनु वि० पृ० ६२, ७६, पुनः 
Jo ५६, पुनु०*पृ० १२, १८, २८, ५६, ५८, ६४, ७६, ११२, निच्चइ, 
सदा--एक बार--सहसहि To ६० 
३४--प्रका रवाचीं ८ 

पीछे (श्र) सर्वनामो पर आधारित 
(१) जेसे--जिमि go ८६, जारे पृ० ६४, wo qo ४२, 
र्‌ Jo जाँसवे Jo ३२ 


(2) केसे--केसे To ३६, किमि Jo ४, १६, ७२, ८०, किमि 
चौपट | ,करि To ८९, कस To ८३, FIST Yo ४, कमणा पू० ४, कमने Jo 
| ४८, कत्त Jo ७४ . _ 
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(३) इस प्रकार--प्रस पू० १५ | 
(ग्रा) अन्य प्राचीन क्रियाविशेषणों पर आधारित 
इस प्रकार--एस To ७०, एवंच Jo ९८, एग To ५१, ६० 


११२ 
३९--ग्रत्य क्रियाविशेषण , | 
नहीं -न, २० बार, जेसे, To ४, ६, न ७ बार जैसे qo ८, नहि | 
१४ बार जैसे go १८, णहि ९०, नहीं पु० ६८, नाहि To ६४, ९४, 
नहु Jo ७०, निश्चय--रिच्चय Jo ४, हु पृ० ६, TA ६ वार जैसे qo 
६४ अवस To ६०, अवसझो Jo ४, २६, वृथा-पू० २ अति-पु० 
३६, ४०, ७० ससरं Jo ३६, वर्यो-काइ ए० ९८ किनि qo पर, 
की पु० ११२ साथ-संग Jo ८४ सथ्ये Jo ११२ इत्यादि 


प्रभूति ५६ 
३६--समुच्चयबोधक 

(a) Cumulative —alt--7az पृ० १००, HR १० बार 
जैसे Yo ८, श्रवर पृष्ठ 45, २२, २८, १०६, फिर और-अवि श्र Jo | 
२०, प्रपि ६६ 


(9) 41161141106--वरु Jo २२ कि, To 2% 


€ 


(८) Adversative-fag पइ Jo २०, ६४, ७२, पए पृ० 


८ 


५०; कितु नहीं णा उंण पृ० २२, न उण Jo २०, न SLU Jo २०, 


यदि-जइ पवार Jo ६, जे Jo १००, Yo २२, जा 7 

७४, जउ पृ० ४२, SAT To ११२, ञम पृ० २२, तब-अ्रथ ५०, १६, 

५६, ता ५, ६, तम पृ० ६२, तउ Jo ७०, तोवि To १०२, तो ६ 

het बार जैसे To ६०, तइ पृ० ११२, तनो Jo १००, इसलिए तैसन १० 
६; मानो-जनि ८ बार जसे Jo ४८। i 
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(d) Subordinative के Jo ७४ 
३७ बलात्मक रूप 

(श्र) हु, ओ, उ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणा श्रौर क्रियाविशेषण केः 
साथ जोड़े जाते हैं-जैसे धूवहु To २४, बहुओ पृ० २६ विगाह To 
७२ । इस प्रकार के लगभग ३० रूप पाठ में हैं। ये प्रत्यय खल>ख 
हु>उः ओ से जाकर जुड़ते हैं 

(at) -हि, -इ संज्ञा सवनाम, विशेषण ak क्रियाविशेषण केः 
साथ जोड़े जाते है-सीमित होने का भाव देने के लिये--जैसे--धम्म 
पसारइ To ७२, पढमहि To ८२। इस प्रकार के लगभग १२ रूपः 
पाठ में हैं । इस प्रत्यय का संबंध कृदाचित, एव से है--बलात्मकः 
होते हुए । 
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॥ततलता 
Hed. 


(प्रथम: पल्लव:) 


पितरुपनय मह्यन्नाकनद्या मृणालं 
न हि तनय मृणाल: किन्त्वसौ सपेराजः । 
इति रुदति गणेशे स्मेरवकत्रे च शम्भौ 
गिरिपतितनयायाः पातु कौतूहलं वः || १।॥ 
अपि च 


शशिभानुबृहद्भानुस्फुरत्त्रितयचक्षुषः । 
वन्दे शम्भोः पदाम्भोजमज्ञाततिमिरद्विषः ॥ '२॥ 
द्वाः सर्वार्थंसमागमस्य, रसनारङ्गस्थलीनतँको 
तत्त्वालोकनकञ्जलध्वजशिखा वेदर्ध्यविश्रामभूः। 
श्यृंगारादिरसप्रसादलहरीस्वर्लोककल्लोलिनी, 
कल्पान्तस्थिरकी तिसम्भ्रमसखी सा भारती पातु व।।३।॥ 
गेहे गेहे कलो काव्यं श्रोता तस्य पुरे पुरे । 

देशे देशे रसज्ञाता दाता जगति दुर्लभः॥ ४॥ 
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कौंतिलता 
हिदी अनुवाद 


(प्रथम पल्लव) 


“पिता जी मुझे देवगंगा का मृणाल ला दीजिए,” “ga, ag 
मृणाल नहीं, वह तो सर्पराज है,” इस बात पर गणेश जी रोने लगे 
आ्रोर शंभु के मुख पर कुछ sal ग्रा गई । यह देखकर पार्वती जी 
को बड़ा कौतुहल हुआ । वह कौतूहल तुम्हारा मंगल करे ॥ १॥ 

और भी 


महादेव जी के चन्दर, सूर्य और वृहत्‌ अग्ति ये तीन चमकती 


हुई आँखें हैं। वह प्रज्ञानरूपी ग्रंधकार को नाश करते हैं । उनके 
चरणकमल की वंदना करता हूँ ॥ २ ॥ 


सरस्वती तुम्हारी रक्षा करे ag सब अर्थ के आने के लिये 
(समझने के लिये) द्वार स्वरूप है, frat रूपी रंगस्थली पर 
ag नर्तकी के समान है । तत्व के दर्शन करने के लिये वह दीपक 
at शिखा के समान है और चतुराई की विश्वामभूमि है । are 
आदि रस रूपी निर्मेल तरंगों के लिये वह मंदाकिनी है । प्रलय 
'तक स्थिर रहनेवाली कीति की ag प्रिय सखी है ।, ३ ॥ 


A 


कलियुग में (तो) घर घर काव्य है (और) नगर नगर 
- में उसे सुननेवाले हैं। देश देश में रस के जाननेवाले हैं । 
(कितु) इस संसार में दाता दुलभ हैं ॥ ४ ॥ 


° 
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श्रोतुर्दातुवंदान्यस्य कीर्ति सिहमहीपतेः । 
HUG कवितुः काव्यं भव्यं विद्यापतिः कविः ॥ 
= ` दो०-तिहुअन खेत्तहि काडा तसु कित्तिर्वाहल पसरेइ | 
अक्खरखम्भारम्भञो मञ्चो वन्धिन SEU १॥ 
ते मोळ भलग्रो निरूढि गए, जइसश्रो तइसश्रो क्व । 
खल खेलछल दूसिहइ, FAM पसंसइ सव्व २॥ 
gam पसंसइ कव्व मभु, दुञ्जन बोलइ Ae. 
yaaa विसहर विस वमइ, ग्रमिडा विमुक्कई चंद WRU 
सज्जन चिन्तइ मनहि मने मित्त कारिश्र सव कोए। 
| dun हंता मुज्कू जइ दुञ्जन aft ण होए ॥४॥ 
वालचंद विज्जावइभासा, दूह नहि लग्गइ दुज्जन हासा। 
ग्रो परमेसर हरसिर सोहइ, ई शिच्चइ नाश्रर मन AIRE ॥ 
का परबोधब्यो कमणा यूणावञ्गो' 
किमि, नीरस मने रस लए लावञ्गो । 
जइ सुरसा होसड मभु भासा, 
जो बज्भिह सो afte पसंसा ॥ 
महुग्रर बुज्भइ कुसुम रस, झव्वकलाउ छइर्ल | 
| सज्जन पर उग्रश्रार मन, दुईजन नास सइल्ल lt 


ही 


१. यदि मणावञ्यो पाठ होता तो भ्रच्छा था । 2 


० 
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महाराज कीतिसिह (काव्य) सुननेवाले, दान देनेवाले उदारः 
हृदय तथा स्वय काव्यरचना करनेवाले हें | उनके लिये मनोरंजक 
(सुंदर) काव्य कवि विद्यापति निर्माण करे (करते हैं ? 
दो०- यदि अक्षर रूपी खंभ आरंभ क ie 
जाय तो त्रिभुवन क्षेत्र में लता रूपी उनकी कीति केसे फैले ॥१॥ 
मरा जसा तेसा काव्य प्रसिद्धि प्राप्त कर ले मेरे लिये यही 
भला (बहुत) है । दुष्टजन खेल के कपट से दोष निकालेंगे 
(कितु) सज्जन सबकी प्रशंसा करेंगे ॥ २ a 
सुजन मेरे काव्य को प्रशसा करुते है, दुर्जन बोलते हैं यह 
मंद (वुरा) है । सर्प अवश्य ही विष उगलता है चया 
ग्रमृत की वर्षा करता है ॥३॥ be 


) nxn 
रक मंच न बाँध दिया 


सज्जन सवको मित्र समझकर मन ही मन ( शभ ) चिताः 
करते हैं । यदि दुर्जन मुझे काट डाले ग्रथवा मार डाले'१ तो भी 
बेरी नहीं ॥ ४॥ 

बालचद्र और विद्यापति की भाषा इन दोनों को दुर्जन की 
हँसी नहीं लगती, (यतः) वह ( चंद्र) परमेश्वर महादेव के 
मस्तक पर विराज कर शोभा को प्राप्त है श्रौर यह (विद्यापतिः 


की भाषा ) नित्य ही ( सहृदय ) नागरिकों का मन मोहती है ।' 
मैं sata किस प्रकार करूं, किस प्रकार जतला द्‌ 
( मनाऊं ? ) नीरस मन में किस प्रकार रस लाकर भर दूं । am 
मेरी भाषा सुरस होगी, तो जो समभेगा वही प्रशंसा करेगा । 
भ्रमर ही फूलों के रस का मूल्य समझता है, कलाविज्ञ पुरुष 


ही काव्य का रस ले सकता है । सज्जन का मन परोपकार में लीन 


रहता है ( किंतु ) दुर्जन का मन (सदा ) मलिन होता है। 


१ यदि दुर्जन मेय भेद कह दे (भेश्रकहन्ता को यदि भेग्र कहन्ता पढ़े} 


a 
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भावइ, पाउँ ALA को मम्मन पावर | 
azar, तँ तैसन जम्पजो अवहंद्वा॥ 


सक्कय वाणी वहुअ ' [न] 
देसिल वग्नना सव जन 

agi पुच्छइ भिङ्ग सुन की संसारहि सार। 

मानिनि जीवन मान सओ वीर पुरुस अवतार। 

वीर पुरुस कइ जम्मिग्र नाह च जम्पइ नाम । 

जइ उंच्छाहे फुर कहसि हञो ग्राकण्डन काम ॥ 
fafa’ ae? सूर सङ्गाम, धम्म पराश्रणा हिग्रग्र, 
4 प ज ६ न्द सञ्रण 
विपश्रकम्म नहु दीन जम्पइ | सहज भाव सानन्द सु प्रण 
भंजइ जास संपइ । रहसें दव्व दए विस्सरइ । सत्त 

सरुग्र सरीर | 
. © 14 

va लक्खण लक्खिग्रइ पुरुष TATA वार ॥। 
जदौ-पुरिसत्तणेन पुरिसश्रो नहि पुरिसश्रो जम्ममत्तेत । 
जलदानेन हुं जलग्रो नहु जलओं पुञ्जिश्रो धूमो ॥ 
सोपुरिसश्रो ९ जसुमानो सो पुरिसश्रो जस्स श्रञ्जने सत्ति। 
इग्ररो पुरिसाग्रारो“ पुच्छविहूना५ पसू - होइ ॥ 


१ शा० बुहझ्नत, पाठ ‘aga न' उचित है 

२ Mo TF | 

३ शा० आकण्णत | 

४ शा० कित्ति, क० किहि ५ शाँ० लुद्ध । 

६ ख० पोथी का यहाँ से 'श्रीगणेशायनमः' है । ७ पुस्सो । ८ 
रिपुसाग्रारो । & विहुन्ना,। ‘ 
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संस्कृत भाषा बहुत लोगों .को (दुर्गम 
3S 
नहीं लगती, प्राकृत भाषा रस का मम नहीं 


होने के कारण ) भली 


eee हीं पाती" । देशीभाषा 
(वचन) सब लोगों को मीठी लगती है, इसीसे हट (अपभ्रंश) 
~ ~ ९, ॥ q si 
में रचना करता हूँ । रर 


भृंगी पूछती हे--हे भृंग सुनो, 
है। है मारिनि ! मान सहि 


संसार में सार वस्तु क्या 
त जीवन और बीर पुरुष होना? । 
“यदि वीर पुरुष का कहीं जन्म gal ह, तो नाथ! नाम (क्यों) 
नहीं बोलते । यदि उत्साहपुवंक स्फुट रूप से कक. ल्य 


रला स कहो at म 
सुनना चाहती हूँ । 


कम “कीति को प्राप्त किया हो, संग्राम में शूर हो, उसका हृदय 
मपरायण हो, विपत्ति कर्म (? ) में भी दीनवाणी न बोले, 
सुजन जिसकी संपत्ति का आनन्दपूर्वक सहज ही भोग करें, जो 
शुप्तरूप दान करे और उसे भूल जाय तथा शरीर बलवान हो (?) 
इतने लक्षणों से युक्त पुरुष को वीर समझकर उसकी प्रशंसा 
करता हूँ । 

जदौ । सच्चा पुरुष वही है जिसमें पुरुषत्व हो केवल जन्म 
से ही कोई पुरुष नहीं होता । मेघ को जलद तभी कहेंगे जब ag 
जलदान करे । एकत्र किए हुए घूम को जलद नहीं कहते । 


पुरुष वही है जिसका मान हो, पुरुष वही है, जिसके धनो- 
पाजन शक्ति हो । और सब पुरुष के आकार के पशु हैं भ्रन्तर 
केवल इतना ही है कि उनके पूंछ नहीं होती । 


[१ शा० के पाठानुसार संस्कृत पंडित लोग समभते हैं, साधारण- 
जन उसका रस नहों*पाते । ] ० 
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पुरिस कहानी" हतो (कहे) जसु पत्थावे TS ॥ 
सुक्ख सुभोग्रन quam’ देवहा जाइ सपुन्न It 
पुरुस gas’ बलिराए जासु कर केह पसारिस्र ॥ 
पुरिस gas रघुतनश्र जेन वले रावण wig It 
पुरिस भगीरथ ge जेन निडा कुल उद्धरिडं। |` | 
परसुराम ae पुरिस जेन aftr खग्न करिश्रउ ॥ 
अरु पुरिस पसंसत्रो' ua गुरु कित्ति सिह गएणेस FA ।. 
जें सत्तु समर सम्मद्दि कहु ay बैर उद्धरिश्र BA Ib | 
राय afer रसाल एहु णाह न राखहि' गोइ । 
कवन वंस को राय सो कित्तिसिह को होइ॥ 


| तक्ककक्कस am पढ fafa दाने दलिञ्न” दारिह,, : 
द 

परम वहा परमत्थ asag, वित्ते वटोरइ'' कित्ति, न्ल 

सत्ते AT संगाम जुज्भाइ । ह. 

~ ० © _ ° >>>. नस 

इनी वंस पसिद्ध जग को तसु करइ ण सेव | द 


Se एक्कत्थ न पाविश्नइ भृश्रवे भ्रु भूदेव\\ ॥ 


१ सुपुरिस कहनी हौ कहउ । २ पुन्न० । ३ सुहवयन । ४ fener ॥ 


५ हुन्‌ (सब जगह) । ६ Fo कन्ने। ७ णिञ्च । ८ पसंशिय ॥ 
€ Wag | 

१० दर्‌ । ११ feat 1 १२ संचइल लागि । 

१३ पाये एक ang भुग्रदेव । : 
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मैं उस पुरुष की कथा azar हँ जिसके प्रस्ताव से पुण्य हो 
al 


श्रच्छा भोजन मिले, शुभ वचन मिले तथा देवलोक की 
प्राप्ति पुण्य के कारण हो । 


राजा बलि थे पुरुष जिनके आगे कृष्ण ( विष्ण ) ने हाथ 
अद्वारा, रामचंद्र जी थे पुरुष जिन्होंने ( वाह ) बल से रावण 
का मारा, पुरुष थे भागीरथ जिन्होंने age कुल का उद्धार 
किया, और परशुराम थे पुरुष जिन्होंने क्षत्रियो का संहार किया 
श्रौर एक और पुरुष की प्रशंसा करता हुँ--गणेश्वर के सुत 
राजाश्रों में श्रेष्ठ कीतिसिह की, जिन्होंने संग्रामभूमि में बरी को 
तहस नहस कर अपने पिता के वेर का बदला लिया || 
“इस राजा का चरित्र तो बड़ा रोचक हे, नाथ उसे गृप्त न 
we । वह राजा किस वंश क, है। कीतिसिह कौन है 1” 
( उस वंश कें राजा ) तकं में ककंश, वेदपाठी, तीन प्रकार 
के दान से दरिद्रता का दलन करनेवाले परमब्रह्म परमार्थ जानने 


चाल, धन से कोतिसंचय करनेवाले, वल से युद्ध में qq से 
-लड़नेवाले। 


( Gar) ओइनी नाम का वंश जगप्रसिद्ध है, कौन उसकी 
सेवा नहीं. करता । भुजपति ( क्षत्रिय ? ) और भूदेव (ब्राह्मन?) 
आर कहीं एकत्र नहीं देखे जाते। 
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( 15 ) 
जेन्हे after पुव्व वलि कनन, जेन्हे सरण Teer, 
~ र > 
ae अ्रत्थिजन विमन न किञ्जग्न, जइ ग्रतत्य न भरिण्प्रा 


जेइ न पाउँ उमग दिजिश्र'॥ 


ता कुल केरा वहिपन कहवा कवन? उँपाए | 


जञ्जाम्मश्र उप्पन्नमति कामेसर सन राए॥ ( 


अथ छपद 


तसु नन्दन भौगीसराश्र, वर भोग पुरन्दर । 
ga’ हुआसन तेजिकन्ति कुसुमाउँह सुन्दर ॥ " 
। जाचक सिद्धि केदार दान पञ्चम वलि जानल। ८ 
| पिश्नसख भणि पिश्ररोजसाह सुरतान समानल ॥ a 
पत्तापे दान सम्मान गुणे जें सव करिग्रउँग्रप्प वस | 
वित्थरिश्र कित्ति महिमण्डलहिँ कुन्दकुसुम संकास जस ॥ 


दोहा-तासु तनञ्र नग्न विनग्न गुन" गरुग्र राए गएनेस ।॥ 
जे पट्ठाइश्र दसओ दिस कित्तिकुसुम संदेस।? 


१ क० जन्हि अतथे Ug भालग्रं | 

२ क० जेन्हि पावे जम्म गो दिज्जिग्न । 

३ Ho FAT | 

४ छन्द के लिये ग्र दीव चाहिए। छ छ 
५ Fo नग्न । a 
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Cane) 


> जिन्होंने पूवेकाल के (दानी) बलि और कर्णा को दान में 
हरा दिया; जिन्होंने शरण नहीं ली, जिन्होंने याचकजन को कभी 
निराश नहीं किया, जिन्होंने असत्य नहीं कहा (atx) जिन्होंने 
उन्मार्ग में कभी पाँव नहीं दिया (mo जिनके चरणों में जन्म 
गंवा दिया जाय) 

उस कुल का asa किस उपाय से कहा जाय, जिक्षमें 
कामेश्वर के समान प्रौढ़ बुद्धि के राजा उत्पन्न हुए। 

उनके (कामेश्वर के) पुत्र हुए भोगीसराय (भोगेश्वर) 1 यह 
इन्द्र के तुल्य वर भोगों के भोगनेवाले,* यज्ञ होम करनेवाले, तेजस्वी 
कांतिवाले, कुसुमायुध के समान सुंदर थे। याचक जन के मनो- 
रथ सिद्ध करने के कारण तथा क्षेत्रदान के कारण याचक उन्हे 
पाँचवाँ बलि (?) मानते थे । सुल्तान फीरोज शाह उनको 'प्रिय 
faa’ कहकर श्रादर करते थे। उन्होंने अपने प्रताप, दान, संमान 
तथा गुण से सबको अपने वश में कर लिया था और कुंद कुसुम 
के समान उज्ज्वल यश सारी पृथ्वी पर फैला दिया था । 

उनके (भोगेश्‍वर के) पुत्र हुए गएनेसराय (गणेश्वर) । 
यह नीति, विनय तथा गुणों मे गृरुथे और इन्होंने दशों दिशाश्रों 
को कीति कुसुम रूपी संदेश भेजा था । 
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दान गरुअ गएनेस जेन्ने' जाचक जन! रञ्जिग्न । 
मान गरुप्न गएनेस ae? रिउँ वड्डिम भड्जिश्न ॥ 
सत्तः गरुप्र गएनेस जेन्हे' तुलिग्रश्नो' श्राखण्डल | 
कित्ति meq गएनेस जेन्हे' धवलिख्र' महिमण्डल ॥ 
लावज्ने' गरुप्र गएनेस पुनु देक्खि स भाइस पंचसर | 
भोगीस तनग्र सुपसिद्ध जग” गरुप्र राए गएनेस वर” ॥ 


अथ गद्य ॥ तौन्हि करो ga युवराजन्हि मांक 
पवित्र, ग्रागणेयगुणग्राम प्रतिज्ञापदपुरणकपरशुराम 
सर्यादामंगलावास कविताकालिदास, प्रवल रिपुवल- 
सुभटसंकीरा'' समरसाहसदुनिवार, धनुविद्यावेदगध्य ' `¬ 
धनञ्जयावतार समाचरित"' चन्द्रचूडचरणसेव समस्त- 
प्रक्रियाविराजमान महाराजाधिराज श्रीमद्वीरसिह देव । 


तासु कनिट्ठ गरिट्ठ गुण कित्तिसिह wate | 
मेइनि साहउ " चिरजिग्रउ'' करो धम्मपरिपाल ॥ 


१ जेन अथवा जेण। २ मन । ३ सत्य । ४ तुलिग्रउ । ५ Ho धरि- 
WS । ६ लावन्य ७ | गुन | ८क० पर। & युवराजन्ह मह । १० अनेक 
गुण ग्रामाभिराम । ११ सवट्ट सुभट्ट। १२ धनुविद्या । १३ समासादित्य 
१४ क० साहउँ । १५ क० चिरजिवउः। १६ क०,करउ" । 


2 
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वह दान करने में गुरु थे जिससे याचको को प्रसन्न करते थे । मान 
में गुरु थे जिसपे शत्रु का बड़ प्पन नष्ट कर देते थे । वह बल में गुरु होने 
के कारणा इंद्र के समान थे । उनकी कीर्ति बड़ी थी और उससे महीमंडल 
को उज्ज्वल करते थे। और वह सौंदर्य में भी गुरु थे, देखने से कामदेव 
जान पड़ते थे । भोगीस के पुत्र गएनेस जगत्प्रसिद्ध श्रेष्ठ महान पुरुष थे । 

उनके पुत्र हुए हाराजाधिराज श्रीमद्दी रमिहदेव, युवराजों में पवित्र 
अगणित गुणों के भाजत, प्रतिज्ञा वचन पूरा करने में परशराम nate 
के शुभ निवासस्थान स्वरूप, कविता में कालिदास तुल्य, प्रबल शत्रुः 
सन्य के वीरों के साथ तुमुल युद्ध में साहस करने में सदा अग्रसर, धनुविद्या 
को चातुरी में अर्जुन के श्रवतार, श्री महादेव के चरणों की सेवा कर 
वाले, सव शुभ रीतियो को निभानेवाले । 

उनके छोटे भाई उत्कृष्ट गुणशाली राजा कीर्तिस्षिह पृथ्वी का 
शासन करें, चिरंजीवी हों तथा धर्म का प्रतिपालन करें 1। : 
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जेन्हे राजे प्रतुलतरविक्रम विक्रमादित्य करेञ्रो तुलनाञ,१ 


उ 

साहस साधि, पातिपाह ग्राराधि दुष्टा करेग्रोर दप्प aim, पितृ र 
नोरथ घट्ट्सः a 

बैरि sate साहि करो मनोरथ पूरेश्रो ॥ प्रवलशतु वलस बटन के 

२ खरक्षन्नवसुन्ध 

म्मिलनसम्मर्दसंजातपदाघाततरल तरतुरक्षी ००७ 4 : 

| न्धकारश्य रि रिकाप्रायजयलक्ष्म धृ 

धूलिसंभारघनान्धकारश्यामसमरनिशाभिसा र्‌ ee 

कर ग्रहण करेश्रो । वूडन्त राज्य उद्धार धरेग्रो । प्रभु 2 ॥ 

दानशक्ति ज्ञानशक्ति तीतृहु शक्ति क परीक्षा जानलि। रूसलि | र 

न च ० hs a a 

विभूति पलटाए आनलि । तन्हि करेश्रो श्रहकार सारेश्रो तरलत : 

रवारिधारातरङ गसंग्रामसमुद्रफेणप्राय यश safe दिगन्त णी 

विथ्थरेश्रो ॥ (2 

ईशमस्तकविलासपेशला a 

गी श्र 

भूपतिभारमरणीयभूषणा | ॥ 

कीतिसिहनृपकीतिकामिनी ० द्‌ 

भा 


यामिनीश्वरकला जिगींषतु | 


इति श्रीविद्यापतिविरचितायां कीतिलातायाँ प्रथमः 
पल्लव; ॥ १ ॥ 


१तुलनाग्रौ २ दुदुकरो ३ Ho तरङ्ग । 
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जिस राजा ने अतुलनीय विक्रिम में विक्रमादित्य से तुलना की,, 
उसने साहस करके बादशाह की आराधना की और दुष्टों का 
घमंड चूर किया । अपने पिता के बैरी को निकालकर वादशाहः 
का मनोरथ पूर्णे किया । प्रवल रिपुदल के संघर्ष से पदाघात के 
कारण चंचल हुए घोड़ों के खुरों द्वारा दलित पृथ्बी से (उठा हुआ) 
धूलिसमूह रूपी घोर अधंकार छा गया, उस अधंकार से समर रूपी- 
निशा अंधेरी हो गयी । इस निशा में ग्रभिसारिका स्वरूप ग्राती 
हुई जयलक्ष्मी का इस राजा ने पाणिग्रहण किया । डूबते हुए 
राज्य का उद्धार करके रक्खा । प्रभुशक्ति दानशक्ति, ज्ञानशक्ति, इन 
तीनों शक्तियों की परीक्षा जानी । छूँठी हुई संपत्ति को ater: 
लाया । उसने अहंकार करके अपनी तलवार की तरल धारा तरंग 
से संग्राम रूपी समुद्र दूर हटाया और उसमें से यश रूपी फेन 
निकालकर सव दिशाग्रों के ग्रंत तक फैलाया ॥ 


राजा कीर्तिसिह की कीतिरूपिणी कामिनी जयशालिनी- 
हो । स्वामी के मस्तक पर विहार करने से वह सुंदर है और 
ग्रतुलनीय संपत्ति ही उसका सुंदर भूषण है । ग्रतएव वह 
वस्तुतः चंद्रकला के तुल्य है यतः निशानाथ की कला भी 
महेश्वर के मस्तक पर विहार करने से सुंदर है और भभूति रूपी 
भार ही उसका सुंदर भूषण है (श्लेष साध्य रूपक) ॥ 


श्री विद्यापति की रची हुई कीतिलता का 


प्रथम पल्लव समाप्त हुआ I १॥ 
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भंग 
ग्रथ भृगी पुनः पृच्छति । 
fafa goad’ वैरिपण किमि उँद्धरिउँ तेन । कै 
gor कहाणी पिडा कहहु₹ समिडा सुनग्रो सुहेण ॥ ना 
लक्खणासेन नरेश लिहिग्र जवे पष्ख पंच वे | 
'तस्महु" मासहि पढम, पष्ख पञ्चमी कहिग्रजेर ॥ रः 
रज्जलुद्ध^ असलान बृद्धि विक्रम वले हारल । क 
पास वइसि विसवासि राए गएनेसर मारल ॥ oF 
मारंत राए रण रोल“ परु मेइनि'° हाहासह हुश्र । रम 
सुरराए नएर नाएर रमनि११ वाम१२ नयन पफुरिग्र धुग्र ॥ 
ठाकुर ठक भए गेल चोरे" चप्परि घर लिज्भिग्र'"। | जब 
दास गोसाञनि* गहिश्र धम्म गए धनध निमज्जिग्न ॥ | गया 
खले सज्जन परिभविभ्न कोइ नहि होइ विचारक । री 


जाति ग्रजाति “ विवाह” श्रधम उत्तम कां पारक?“ ॥ 


१ उपनेउ । २ afters । ३ Ho कहहि । ४? सुनओं । 

५ क० जु । ६ कहिज्जे । ७ Fo लद्ध । ८ हरोर। ९ भौ; Alo 
WS । १० Ho मेडिनि । ११ रवनि 1 १२ वाव । 

१३ चोर । १४ सज्जिश्र। १५ गोसाउनि । १६ कुजाति । १७ Wo 
fare । १५ ग्रधमेक उत्तम पतिपारक । 


० 
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भृंगी फिर पूछती है इतीय qe 


किस प्रकार वैर उत्पर 
हे जाण इमा भौर आहने [मोह म) 

तात टडर a ह es 
नाथ मैं सुख से सुनूँगी । gies 

लक्ष्मणसेन नरेश का जव 

व २५२ संवत था तब 
मधमास 

प्रथम पक्ष की पंचमी को राज्य-लब्ध अश्नलान ने वृद्धि में तथा a, 
क्रम बलम गएनेस से हारकर पास बठकर Wir वश्वास दिलाकर्‌ 


राजा गएनंस का मार डाला । राजा के मरते छी WH शोर मचा 
1, 


पृथ्वी भर पर हाहाकार मच गया पुरी के नागरिकों कीः 
रमणियो के at नयन खूब फड़कने लगे ie | 


जब गएनेसराय स्वर्ग गए तब ठाकुर ठग हो गए, चोरों नेः 
जबदेस्ती घर ले लिए, नौकरों ने स्वामियों को पकड़ a धमं 
गया, धन्धा डूब गया, दुष्ट सज्जन का परिभव करने लगे, कोई 
विचार करनेवाला नहीं रहा, कोई जाति कुजाति में विवाह करने 
लग, श्रधम उत्तम समभनेवाला कोई नहीं रह 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


मल by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
( १८ ) 


निहार नहि, कइकुल भमि भिक्खारि भउ | 


-अक्खर रस बुज्झ ट SS उ 
तिरहत्ति तिरोहित संब्व गुणे रा गणेश? जव WT गउ ॥ 
8 


» राए वधिग्रउँ सन्त EF रोस, साह fast 
मनहि मन, ग्रस तुरक्‍्क' श्रसलान गुण्णाइ । म 
afer gar कम्म । धम्म सुमुरि नि सीस are" । 
एहि दिण्ण" उंद्वार ते. “पुणा. न. दवा आही 
रज्ज समप्त्रो पुनु करित्रों५ कित्तिसिह सम्मान ॥ 
सिह परवकम मानधनः वेरुद्धार र सुसज्ज । 
-कित्तिसह नहु“ ग्रंगवइ सत्तु समप्पिश्र रज्ज ॥ 

माए जम्पइ wae गुरुलोए मन्ति मित्त सिक्खवइ। 
कवहु Ug नहि" कम्म करिग्रइ । कोहे** रज्ज परिहरिश्र 
वप्प वेर निज चित्त धरिम्रइ | 
-लेहेन** ag गएनेस' गउ सुरुपुर इन्द^' समाज | 
तुहू मे सत्तुहि मित्त कए wae तिरहुति राज॥ 


तेतुली वेला" मातु मित्र महाजिन्ह करो” 
वोलन्ते हृदयगिरिकन्दरानिद्राण पितृवेरिकेशरी जागू, 


१ गयश राणोय । 

२ तूरुक Mo तुरुक्क ३ गुणे ४ fun सीरा धुणं ५ दूणौ ६करौ। 

७ वीरधण ८ णहि & समष्पे १० ण हिण्ह ११ कोह १२ शा० 
Met TET १३ गणेश १४ लोय १५ भुज्जहु । 

१६ वेरा १७ महाजन के। र 
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HAC और इसको समभनेवाला कोई भी नहीं रहा, कविकुल घम 
| भिखारी हो गया । तिरहुति के सव गुण नष्ट हो गए tr 
राजा का वध करके तुरुक श्रसलान का कोध शान्त हुआ, मन ही 
मन लजाकर वह सोचने लगा, “मैंने बुरा काम किया” । हः त 
करके सिर पीटने लगा । “धर्म (दीन) के उद्धार का और का 
© x ies = = 25 i 
(a ee दता । राज्य समपंण करूं और कीतिसिह का आदर 
सिंह सा पराक्रमी, मानधनी, बैर का बदला लेने में तत्पर कीति 
सिंह शत्रु दारा समर्पित राज्य नहीं. ग्रंगीकार करता । माता कहती है 
श्रौर गुरुजन, मंत्री, मित्र शिक्षा देते हैं कभी ऐसा काम न करन |] 
क्रोध सेवाप के बैर को चित्त में रखकर राज्य मत छोड़ो' ae 
को लाभ हुप्रा, वह देवलोक में इंद्र समाज में पहुंचे । “तुम शत्रु को fi हा 
बनाकर तिरहुति का राज्य भोगो” | au 
उस समय माता मित्र और बहुतेरे लोगों के बोलने पर, हृदयड 
रूपी गिरि कन्दरा में सोया हुआ पिता के बैरी का केशरी जाग रला । न 
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सिंहदेव कोपि कोपि बोलेए* लागु ॥ 


त्कौति 
महाराजाधिराज श्रीमत्क र 
रद वस्मतस्वामिशोकहु, कुटिलराज- 


अरे अरे लोगह, वृथा दि 


5. नर वग्नन ग्राकण्णे करहु | 
नीतिचतुरहु, मीर व 


माता भणइ ममत्तयइ मन्ता 
ग्रारी एक्क पइ वीर पुरिस का रीति" ॥ 
जेल राज'। 


रज्जह नीति। 


मज्भु पि 
= hy 

मानविहूना भोग्रना ATF (दे-) 

तरण पइट्ठे HAA TIS काअर ८ काण) 


जो ग्रपमाने दुक्ख न मानइ | 
दानखग्ग को मम्म न जानइ।। 
परउँग्रग्रारे धम्म न जोग्रइ । 
सो धण्णो निच्चित्ते सोश्रइ ॥। 


पर पुर मारि सत्रो गहओ बोलए न जाए किछु धाइ। 
me जेट्ठे गरिट्टे wo मस्ति विग्रवखन भाए ॥ 
वप्प वैरि'* उद्धारो न गुण परिवण्ण चुवकञ्रो। 
संगर साहस करिओो ण उण सरणागत मुक्कञ्रो॥ 


१ बोलवा । २ णमन्त पै शा० HATTIE । ३ कै शा० को। ४ 
चीति | ५ शा० सत्तुके देले राज ख० शतु के दीन्हे राज । ६ तीतिउ। 
७ कायर । ५ मोरहु। ९ जेठ गरिठ है । १० वयर । ११ ख° में सारी 
क्रियाएँ safer, चुनिकग्र आदि हैं, प्रथम पुरुष की नहीं । १२ | 


मै . 
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महाराजाधिराज श्रीमत्कीतिसिहदेव कुपित हो होंकर बोलने 
लगे । 

अरे अरे लोगो, स्वामी शोक को वथा भूल जानेवालो, 
कुटिल राजनीति में चतुरो, मेरे वचन सुनो-- 


माँ ममता से बोलती (ग्रथवा माँ कहती है मुझे अच्छी 
नहीं लगेगा ), मंत्री राजनीति कहता है, परंतु मुझे तो केवल 
वीर पुरुष की रीति प्यारी है। मान बिना भोजन करना, शत्रु के 
दिये हुए राज्य ( का उपभोग ) और शरणागत होकर जीना--यह 
तीनों कायर के काम हैं । ° 

जो श्रपमान होने पर दुःख नहीं मानता । जो दान रूपो खडग 
का मर्म नहीं समझता, परोपकार में जो धमं नहीं देखता वह 
धन्य है, वह निश्चित होकर सोता है । मैं कुछ ज्यादा नहीं 
कहता, स्वयं शत्रु की पुरी पर आक्रमण कर स्वयं ग्रहणा करूँगा । 
मेरे ज्येष्ठ , वरिष्ठ और सलाह देनेवालों में चतुर भाई हैं। 

मैं पिता जी के वैर का बदला लूंगा, किंतु प्रण से न 
zém; समर में साहस करूँगा, किंतु शरणागत होकर मुक्त न 
होऊंगा; 
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+ gar? 
दाने दलत्रो दारिद्द च उत नहि प्रष्खर भाषञो'' | 
थाने पाटः वरु करजो' त उँण fin सात्त पग्नासत्रो ॥ 
अभिमान जञो जीवसत्रो 

नीच समाज न करत्रो रति । 
ते रहउँ कि जाउँ कि रज्ज मम 

वीरसिह भरण श्रपन* मति ॥ 

pt वा च 
वेवि सम्मत मिलिश्र da एकक वेवि सहोग्रर संद्ध.. । 
वेवि पुरिस सव गुणा विञ्रऽखन ॥ 


णां वलभव्ह* कण्ण णऊंण बन्तिग्रउँ राम लष्खन ॥ 
'राग्रह नंदन पात्रे चलु wea विधाता भोर | 
Se ० Lon ११ 

ता पेष्खन्ते कमणा काँ नग्रण न लग्गइ नार ॥ 

लोग्र** ofan श्रवरु पतिवार रज्ज भोग oft 
ga, वर तुरंग परिजन विमुक्किश्र, जननि पाञ । 
पन्तविश्र, जन्मभूमि को मोह छोड्डिग्न, aft छोड़िश्र । 
धनि olga नवजोव्वना धन छोड्टि्रो बहुत्त 
पातिसाह उद्देशे चल्‌ गग्रनराम्चन को पुत्त॥ 


१ ख० मेंसारी fat उद्धरिग्र, चुक्किग्न ग्रादि हैं, प्रथम पुरुष 
की नहीं । २ क० पाने पाढ, ख पाणि पान । ३ सरीर । ४ श्रप्पणिश्र। 
५ मिलिश्रउ । ६ संग शब्द ख में नहीं है । ७ चलेउ बलभद | 
८ ख० में यह शब्द नहीं है । & aed । १० कवन के । ११ लग्गउ 
१२ लोर । १३ Wo छड्ड्र ख० afer । 
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दान से दारिद्रय का दलन करूँगा किजु (याचक से) “नहीं न 
कहुंगा; युद्धयात्रा करके कोशल दिखाऊँगा, नीच शक्ति न 
दिखाञँगा; अपने श्रभिमान को रक्षा करके जीते जी नीच जन 
की संगति न करूँगा; चाहे राज्य रहे चाहे 


सब लुट जाए । 
वीरसिह अपनी राय बताओ 


दोनों की संमति हो गई; दोनों सहोदर साथ हो लिए ; 
दोनों पुरुष सव गुण कुशल; क्या दोनों बलराम और कृष्ण 
थे, अथवा राम लक्ष्मण ? विधाता ऐसा मढ़ ! राजा के पत्र पाँव 
पाँव चले ! उनको देखकर किसकी आँखों में जल नहीं 
गया | 


ग्रा 


लोक छोड़कर और परिवार राज्यभोग छोड़कर, ges ग्रच्छे 
घोडे श्रौर परिजन छोड़कर, माता के चरणों में प्रणाम कर जन्मभमि - 
का मोह छोड़कर, नवयौवना गृहणियाँ और बहुत सा धन 


छोड़कर, गणोशराय के पुत्र बादशाह के उद्देश्य से चले | 
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[१--पाडा चलु gaa hs 

हरि हार सव सुमर। 

वहल छाडल पाटि पातर 
बसते पात्रेल आँतर आँतरे 
जहाँ जाइश्र जहे गाओं, 
भोगाइ रजा क॑ वहि वाजी । 
काँ कापल' काहु' घोल, . 


बाल 


काह सम्बल देल थाल 
काह पाती भेलि पैठि 

MS काहु सेवक लाग भेठि 
काहु देल ऋण उद्धार, 
aig’ करिग्रउ'" नदी क? पार । 
काहु' ग्रो वहल' भार बोझ, 
काहु' वाट कहल सोझ | 
arg’ ग्रातिथ्य' विनय करु, 
कतेहु दिने\४ वाट सन्तर । 


१ ख० मण्डवहला छंद। २ Go दुग्रनु कुश्रर । ३ aaa! 
४ राजा । ५ केह । ६ कापर । ७ दिहल । ८ थोर । & में यह 
कड़ी नहीं है । १० करुग्रहि । ११ Wat १२ बल ? १३ व्य) 
१४ कतक दिवस । , छ 
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वाली छंद । दोनों कुमार पेदल चले, सब कोई हरि का 
स्मरण करने लगे । 

बहुत सी पट्टयाँ और प्रांत छोड़ दिए । वीच २ ठहरते गए। 

जहाँ जहाँ जिस जिस गाँव जाते थे भोगेशराय का बड़ा 
नाम था । 

किसी ने कपड़े दिये, किसी ने घोड़े, किसी ने मार्ग के खर्च 
क्रे लिए थोड़ी सामग्री दी। 

कोई प्रवेश करके पंक्ति में हो लिया, कोई सेवक ग्राकर भेंट 
करने लगा । 

किसी ने ऋणा उधार दिया, fad? ने नदी पार करा दी । 

किसी ने बोका भार ढो दिया। किसी ने सीधा रास्ता 
बता दिया । 

किसी ने श्रतिथि सत्कार किया और विनती की । (इस 
sat) कितने ही दिन में रास्ता कटा । 
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बस ‘gaat साहस सिद्धि ॥ 


वसवो? उद्यम' लक्षि 
मिलइ समिद्धि ip 


पुरुस विग्रष्खण जञ्चलई त a 
तं खने पेविखश्र नग्रर सो' जानापुर तसु नामः । 


९ 
alga केरा वल्लहा लच्छी के विसराम* it 


छ्न्दः 
पेष्खिग्रउ TET चारु मेषल जञीन”” नीर पषारि्रा ॥ 
पासान कुट्टिम भोति भीतर चूह उप्पर ढारिग्रा' | ॥. 
पल्लविञ्न कुसुमिश्र फलिञ्न॑ उपवन चूश्र चम्पक? * सोहिश्रा । 
मग्ररन्दपाण विमुद्ध महुश्रर सद्‌ मानस arent ॥ 
वकवार, साकम वोध पोषिर तीक नीक  निकेतना । 
ग्रतिवहृतभाँति `` विवट्ववट्टहि' ` भुलेश्रो agaT चेतना” | तोर 
सोपान तोरन यन्त्रः“ जोलन '* जाल जालशो षण्डिय़ा । 
धग्रधवल हरघर सहस पेष्खिभ्र कनश्रकलशहिˆ मण्डिया ty 
थलकमलपत्त - पमान नेत्तहि मत्तकुञज रगामिनी । जाते 
ates वट्ट cafe हेरहि साछ साछहि* कामिनी ॥ 


१ अवसौ । २ उहिम । ३ सुलख जह जह | ४ तहतह। ५ वर ॥ 
६ जौणा० । ७ जिसु । ८ नाउ। & विसराउ। १० गीतिका क्षे । 
११ जौन । १२ टारिश्रा । १३ चंप्पप । १४ amare पोखरि वाध 
साकमणीक WT) १५ वट्ट । १६ हहह । १७ उद्येतणा । १८ जन्तहि 
१९ जोरण । २० कलसर्हि। २१ Fo में लिपि लेखक ने सथ्थ साथ 
काटकर यह पाठ लिखा है। श० में Bey ही है। २२ Go में नही है ४ 


~ 
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ग्रवश्य ही उद्योग में लक्ष्मी वास करती अवश्य ही 


साहस में सिद्धि का निवास हे | चतुर पुरुष जहाँ जहाँ जाता ३ 
बहाँ वहाँ उसे समृद्धि प्राप्त होती है । 


नगर = 
उसी कि कि दिखाई पड़ा, उसका नाम था जोना- 
पुर । वह आंखों के लिये प्रिय था और सम्पत्ति का विश्राम: 
स्थान था । 


यवनपुर देखने में सुंदर था, नीर प्रक्षालित सुंदर मेखला 
से विभूषित था । दीवार में पत्थर का फर्श, भीतर भीतर 
जल के बाहर निकल जाने का रास्ता । उपवन फूल, फल, पत्ती से 
हराभरा, ग्राम और चम्पक वृक्षों से शोभित | मकरंदपान करने 
के कारण मतवाले भौंरों की गूँज मन को मोह लेती थी । "**** 0 
"पुष्करिणी और सुंदर सुंदर भवन थे । तरह तरह की 
गली रास्तों में बड़े बड़े भी चेतना भूल जाते थे । सोपानों, 
तोरणों, यंत्रजालों आदि से सुशोभित ( ? ) श्वेत ध्वजायुक्त 
सुवणा कलसों से सुशोभित हजारों शिवालय दिखाई देते थे। 
स्थलकमलिनी के पत्ते के समान बड़ी आ्आाँखोंवाली कामितियाँ, 
मतवाले हाथी के समान गतिवाली चौरास्ते पर फिर फिरकर 
जाते हुए मनुष्यों के भुंडों को देखती थीं । 
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गन्ध चामार नग्नन कज्जल? अंबरा । 


कप्प्र कुकूम 
ote ft ग्रानहि वव्वरार ee 
वेवहार मुल्लहि वणिक विक्कण कानि ग्रानाहू 1 ॥ | लोग 
सम्मान दान विवाह उच्छव गीग्र नाटक कव्वहीं | उत्सव 
आतिथ्य fara विवेक कौतुक समय पेल्लिश्र सव्वहीं* ॥ ८21 
~ थ थ्थ ज ५ ख़ 
पज्जटइ पेल्लइ हसइ हेरड सथ्थ सथ्थहि एइश्रा४ । थोड़ों 
मातंग तुग तुरंग agfe उवटि वट्ट न पाइश्रा॥ : 
अवरु oT | ताहि, नगरन्हि करो परिठव ठवेन्ते, ah 
x उ करते, 
शतसंख्य हाट वाट AA, शाखानगर Wen | ox 
आक्रीडन्ते, गोपुर, वकहटी वलभी, बीथी werd | जात 
सोवारी रहट घाट कोमीस प्रकार१० पुरविन्यास | 5”. 
था ० ८.५ a Es 
कथा कहुञो का, जनि'* दोसरी ्रमरावती क श्रव- 
तार भा। फैला 
ग्रवि ग्रवि श्र)? St > a के च 
प्रवि श्रवि ग्र' हाट करेग्रो प्रथम प्रवेश ' ”, अ्रष्ट 
घातु' ' घटना टांगारे'' कंसेरी पसरां कांस्य क्रेज्ञार१* । 
प्रचुर पोरजन पद सम्हार सम्हीन्न "८, धनहटा, सोन- 
१ कनय कलस । २ ख० में नहीं है । ३ सव्वह पेलही । ४ काहि 
पेलहि हसइ हेरहि लब्व जत्तह जाइग्रा । ५ ख० में यह नहीं है। ६ 
नगर । ७ ख़द्भाटक । ८ बहरी । ९ सोवरी । १० कौसीशा प्राकार 
THT ११ ख० में 'कथा' नहीं है । १२ जण । १३ ख० में नहीं है । 
१४ प्रथम हाट करे प्रवेश । १५ धातुक । १६ टंकार । १७ कसेर क — 
सार कपिक क्रपकार । १८ पंद संभार सभीन शा० संभिन्न । र ५ 
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| 

CdR SS रौर कपड़े वणिक लोग 

| हार मूल्य से वेचते थे और वर्वर ( यवन ? देहाती ? ) 
| सोग खरीद ले जाते थे । सव लोग सम्मान, दान, विवाह, 

+ ॥ | उत्सव, गीत, नाटक, काव्य, आतिथ्य, विनय, कोतुक में समय 


२ ॥ | बताते थे । भंड के मुड मनुष्य घूमते ये, cera 
| देखते थे और साथ साथ चले जाते थे । हाथी और ऊंचे ऊचे 
1४ । | घोड़ों के बीच रास्ता नहीं मिलता था । 
गा ॥ और भी । उन नगरों में गए ( ? ), सैकड़ों बाट हाट में 
वेन्ते भ्रमण करते, नगर के श्रासपास के नगरों के चौराहों की सैर 
3 


करते, फाटक'*'छज्जे, गलियों, ग्रेटारियों सवारियों we और 
टकः घाटों (को देखते थे) नगर की सजावट की कथा क्या कहूं, ऐसा 
रारी, जान पड़ता था जैसे दूसरी श्रमरावती (इन्द्रपुरी) का अवतार 
gat हो । 


न्यास 

गरवः ax भी और भी । श्राठों धातुओं से बनते हुए सामान की 
टंकार बाजार में प्रवेश करने पर ही जान पड़ती थी। कहीं कसेरा 
फैला है तो कहीं काँसा विक रहा है । बहुत aga नगरवासियों 

ठ के चलने से खचाखच भरे हुए सराफा, सोने का बाजार 

श्र 

१७ | 

सोन- 

काहि 

है। ६ 

प्राकार 

| है । 

[र क es Ss 


es १ शा० ठप ठप करते । 
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रे 
हटा, पनहटा पक्कानहटा,' मछहटा, करेश्रो सुख | पान' 
= कथा कहन्ते, होइप्र Re जनि गम्भीर गुग्ग- | हुए ) 
रन्ते, मर्यादा छाडि मानो 
रावर्त कल्लोल कोलाहल कान भ iw 
महार्णव उठ | | 
मध्यान्ह करी वेला संमद्द साज सरकेल पृथ्वी Be 
॥ : 
चक्र) करेग्रो* वस्तुः विकाएँ ग्राएवाज । मानुस क एक: 
मीसि पीसि वर आंँगे ग्राग'', उगर शानक तिलक पर र 
ग्रानक लाग ।  यावाहतह' ' परस्त्रीक वलया * भाँग । | केह 
ब्राह्मण क यज्ञांपवात *चाण्डाल ह.दय लल वेश्यान्हि हृदय 
करो*६ पयोधर जटीक? हृदय चूर । घन सञ्चर घोल" वेचारे 
हाथि, वहुत** वापुर चूरि जाथि आवर्ते विवर्तं =a 
रोलहों\°, TAT नहि नर समुद्र? AT ॥ ठा 


वहले भाँति वणिजार हाट हिण्डए जवे श्रावथि । 
खने एके सवे विक्कणथि"२ सवे* किछु किनइते 
पावथि । 


१ Go में इसके उपरान्त 'दमहटा' और है। २ Go में इसके उप- 
रान्त कपरहटा, सबुणपटा' और हैं । ३ करो । ४ बोल । ५ ख० में 
“होइग्र'**भरन्ते इतना पाठ नहीं है । ६ संमद्द साज के स्थान मे 
“महामांस ग्रस्मद्दे वाज'। ७ Go में “चक्र' नहीं है। ८ करे। & FO 
वस्त्र Go वत्तु | १० विकाइवा BIT । ११ करो । १२ पिग्राग आग 
वर । १३ पात्नहुते । १४ वलय । १५ चांडाल के आगलूर । १६ 
वेश्या के | १७ जती के । १८ घोर । १९ अनेक । २० रोर हो । 
२१ Fo ओर शा० में समु' ही है । २२ वहुले**'से यहाँ तक पाठ 
ख० म नही ह । २३ सर्व । 
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सुख | पातका बाजार पकवान की दूकानें, मछली बाजार इन सबसे (उठे 


ry. | हुए ) सुख देनेवाले कोलाहल की कथा कही जाए तो झूठ होगी । 

छाडि | मातो गुर्गुरावतंक ( ? ) की लहरों के कलकलनाद से कान 
भर रहे थे । मानों मर्यादा छोड़कर महासागर उठ आया हो । 

दोपहर के समय की भीड़ ! मानो सारे भूमंडल की चीजें 

पृथ्वी- | ग्राज बिकने आई हों । मनुष्यों का सिर सिर से टकराता था । 

क्‌ एक के सिर का तिलक छुटकर दूसरे के लगता था । चलते समयः 

तलक पर स्त्री की चूड़ी टूट जाती थी । ब्राह्मण का जनेऊ चंडाल 

it । के हृदय में लगता था और वेश्याप्रो के पयोधरों से यतियों के 

यान्हि हृदय चूर होते थे । घोड़े /हाथियों की खूब भीड़ थी । कोई कोई 

ल्‌) ८ बेचारे तो पिस जाते थे । लौटने फिरने के शोर से ऐसा जान 

चिन पड़ता था कि यह नगर नहीं नरसमुद्र हे । बनजारा भाँति भांति 
से जव बाजार में घूमने श्राता था, एक छिन में सव बेच जाताः 
था | सव कोई कुछ न कुछ खरीद लेता था । 

थि । 

नइते 

के उप- 

qo में 

गन में 

& Fo 

ग अग 

1 १६ 

हो । 

क पाठ 
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fe पसरु पसार रप जोब्वण१ गुणे । 
वानिनि वीथी माँडि वइस सए सहसहि नार्गार ॥ 


सम्भाषण किछु वेग्राज कई TAT कहिनी सब्व कह । | गुर 
-विवकणइ वेसाहई' ATT डिठि कुतूहल लाभ रह ॥ 
सब्बउँ केरा रिज तश्रन तरुणी हेरहि TH! डा 
x > >-७ > सणं क हर 
चोरी पेम पिम्रारिश्रो श्रपने' दोस संशक ॥ 
बहुल वम्हण“ बहुल काश्रथ^ राजपुत्तकुल बहुल 2 
aga जाति मिलि वईस१” चप्परि, सब्व सुश्रन सवे 
-सधन णग्नर १ राश्र सवे नग्रर उँप्परि । हु 
जंसवे'* मन्दिर देहली धति पेष्खिश्र' सानन्द । ह 
SU Re oa चर को 
'तसु*५ केरा मुख मण्डलहि) ' घरे घरे१० उगिह१८ चन्द ॥ is 
एक हाट करेश्रो ऑल, शकी हाट करेग्रो | मार 
कोल» । राजपथ कर? सन्निधान सञ्च्रन्तेर श्रनेक 
देषिश्र वेश्यान्हि करो“ निवास, जर्हि के निर्माणे i 
7 वड* प्रश्ना ङ्‌ 
विश्वकर्महु भेल वड” प्रश्नास | पर, 


१यौवन । २किक्षर विग्राजकरी | ३ उन्हसै । ४ वित्रक्रणिश्र वेशाहि। 
५ डिठि कुतोहर लभ्य वरह । ६ सब्बौह के वारिज शा० सम्वउ केरा 
-वारिज । ७ उप्पने । ८ वंभण । & कायत्थ । १० वैसु । ११ नयन | 
१२ जंसह । १३ देहरिग्र । १४ लेखिश्र । १५ तिसु । १६ ह । 
१७ घर घर । १८ उग्गिम । १९ एक हाट के श्रोर.। २० औका 
व्हाट के कोर । २१ के । २२ यह ख० में नहीं हे । २३ देहिग्रहि। 
२४ वेष्य्वक । २५ नेवास | २६ जे करे । २७ वाँड । 
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रि | सब दिशाओं में फैलाव फैला था । रूपवती, युवती, नागरीः 
हें । | गुणागरी बनितियाँ गलियों में सैकड़ों सदियों के साथ वेठी था । 
सब कोई कुछ न कुछ बहाना करके उनसे बातचीत करता 
था, कहानी कहता था । सुख से वेचता खरीदता था, दृष्टि कुत्‌- 
हल लाभ (घाते) में रह जाता था । सव ही की सीधी सादी 
आँखें इन युवतियों को तिरछी दिखाई देतो थीं-चोरी से प्रेम 


बहु करनेवाली प्रेयसियाँ श्रपने ही दाप से सशंक रहती हैं । 
[न सवे बहुत ब्राह्मण, बहुतेरे कायस्थ, aga से राजपूत (इत्यादि) 


बहुत सी जातियाँ मिलकर ठसाठस वेठी थीं । सभी सज्जन, 
सभी धनवान । नगर का राजा सव नगर के ऊपर था। जैसे घर 
की देहली पर धनी को देखकर सभी सानन्द होते हैं उसी प्रकार 
उसके (नगर के राजा के) मुखमंडल को देखकर घर घर ऐसा 
करेग्रो मालूम होता है जसे चन्द्रमा उदित हुआ हो । 

अनेक एक बाजार समाप्त हुई नहीं कि दूसरी प्रारंभ हो गई (?) । 
राजपथ के निकट चलने पर वेश्याओं के अनेक घर दिखाई 
पड़ते थे जिनके बनाने में विश्वकर्मा को भी बड़ा परिश्रम करना 
पड़ा होगा । 
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॥ ६४) 


न्ह केस धूप धूम करी 
1१ काहु काहू श्रइसेनजो संगत करे 
२ | लज्ज कित्तिम कपट तास्न्न। 
घर पेम, लोभे! विनश्र, सभाग कामन । 


बिन स्वामी सिन्दूर परा परिचय अपामन । 


yas वैचित्री कहओ का जाः 
tard, वहु उपर जे 
काजरे चान्द PAG, 
धत निमित्त 


गौरव लहड WAST | 


जं गुणमन्ता अलहना' 
धुत्तह'' tt ग्रनङ्ग ॥ 


वेसा मन्दिर qu वसई 
करो'२ सुख सार Aged? ग्रलक 
खण्डन्ते'*, दिव्याम्वर पिन्धन्ते^ ६, 
उभारि उभारि केश पाश vad’, सखिजन प्रेरन्ते, हसि 
हेरन्ते, स्रानी, लारुमी' पातरी* पतोहरी, तरुणी. 
तरट्री२°, वन्ही, विश्रष्बणी परिहास पेसणी२२ सुन्दरी 
सार्थ जवे देखिग्र* तवे मत कर तेसरा लागि तीनू 
उपेष्खिञ् २४ | 


तान्हि वेश्या हि 
तिलका'* पत्रावली 


१ केशध्वज धूम करी रेखा ध्रुव उपर ज। २ काहू २ ग्रेसता 
सकझो करा काजर चाँद कलंक । ३ लोह। ४ सोह जा कमिणि बिनु 
सामि सेंदूर परम रस ॥ परिभ्रण अ्रपावणी ॥ । ५ धणावंरा | ६ 
AMES | ७ लहहि । ८ Ho TAT! ९ Ho TT! १० वशहि। 
११ धूत सस्भ्रग्ननंग। १२ ताहि वेश्यागारहि । १३ मण्डले । १४ 
तिलक । १५ खण्डले। १६ पध्यन्ते । १७ उभारि बन्धन्ते ख में नहीं 
है। १५ शा० लानुमी To लोनी। १९ पातली १२० तरंदी । २१ 
शा० बेन्ही ख० वेली । २२ पेसली। २३ साथ जब देखिश्रहि 1 २४ 
चारि पुरुषार्थ तिसरा लगि उपेंखिग्रहि : 
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‘= घन के लिए प्रेम करे, लोभ के लिये विनय, सोहाग की कामना | 


तता 

iy Sarayu Foundation Trust, De 
| 
| 


| 


( ३५) 


और विचित्रता क्या वरान करूं उन (विश्याश्रों) की धप 
श्रमलेखा रूप केश छटा ध्रुव के भी ऊपर जाती थी । कोई कोई 
ऐसी भी ( aq) संगति करते थे कि उनके काजल के कारण 


चन्द्रमा में कलंक है । उनकी लाज वनावटी, जवानी छल की। 


स्वामी के बिता भी सिंदूर का खूब अनुराग । कितना ग्रपावन ! 

जहाँ गूणी पुरुष कुछ नहीं पाते (उनकी कोई पूँछ नहीं, Fae), 
जार पुरुष गौरव प्राप्त करते हें । निश्चय ही वेश्या के घर में 
कामदेव धूर्त के रूप में वास करते TI ^ 

वे वेश्याएं जब मुख का मंडन करतीं, केस रचना करतीं, 
तिलक AIX पत्रावली कतरकर लगातीं, सुंदर दिव्य वस्त्र पहनतीं, 
केश उठा उठाकर atadt, सखियों को छेड़तीं, हँसकर देखतीं 
तब सयानी, लोनी, पातुरी, पतोहरी ( पुत्रवधू ), युवती, चञ्चल, 
नवेली, चतुर, हँसीठट्ठा में कुशल सुंदरीगण को देखकर मन 
में ऐसा होता था कि तीसरे (पुरुषार्थ श्रर्थात्‌ काम) के लिए और 


NS 


तीनों (धर्मे अर्थ मोक्ष ) को छोड़ दें। 
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२ न्यजनक 
afte केस कुसुम बस, जनिः मान्यज 


लज्जावलंबित'. मुखचन्द्रचद्धिका करी श्रधग्रोगति" 
ञ्‌ १ छ 

देखि अन्धकार हस | नग्रनाञ्चल' सञ्चार भ्रूलता- 
करी” वीचीविवतं 


जतिः कज्जल कल्लोलिनी fl 


भङ्ग क्ष्म सिन्दर र 

ह परी cow । भति तुका ह 

निन्दन्ते पाप, जित पञ्चशर करो पहिल प्रताप । 
AR 1 


माक खीनि । रसिके अनिलि!' जूग्रा 
जीति, पयोधर के भरे, भागए चह' । नेत्रक रीति 
दीय भागे तीन्‌ भुवनसाह' । ससर वाज राग्रन्हि छाज " 
होग्र अइसनो ग्रास कइसे लागत श्राचर वतास' | 


दोखे हीनि, 


काहु 
तान्हि करो'* कुटिल कटाक्षछटा' कन्दपशर- 
प्ट 4 

श्रेणी wat’ नागरन्हि at’ मन गाड । गो बोलि 


गभारन्हि  छाड | 


१ तिन्ह । २ जनु । ३ लज्जविणवित । ४ ग्रधोगत । ५ णयनाजनेक 
६ भ्रूलता क भंज गणु । ७ ख० में 'करी' नहीं है । ८ सफरी करो 
तरङ्ग । ९ जनु । १० को। ११ आरा । १२ पयोधर करे भार । १३ भागे 
चाह । १४ Ua करे व्ितिग्न भाग भुप्रण साह । १५ सुशर बाज रायण 
क्षाज । १६ ग्रनेकहो ग्रैसनउ ग्रासनौ ग्रास hag लागिहि श्राचर कवर 
तास । १७ जे करे। १८ क्षटे 1 १६ संदर्प्प कन्दर्पं सर खूनीर । 
१६ के । २० गवारहि। , द्‌ 
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उनके केसो में फूल लगे थे जिससे 
माननीय लोगों के लज्जावनत ese को चंद्रिका की ग्रधोगति 
देखकर श्रवकार हँस रहा हो । नयनांचल के संचार होने पर Waar 

भङ्ग होता था, जिससे एसा जान पडता था मानो कज्जल नदी 


से एसा जान पडता हो कि 


गविवतै की लहरों Se भवर म ast मछलियाँ डोलती हों । पाप की 
> निदा करनेवाली सिन्दूर बडी दु 
ही हु ह प्रताप हो की लेखा बड़ी सूक्ष्म थी, मानो कामः 
T होन 
ताप । द्व । दापहान, क्षीण मध्य मानो रसिकों से 


ga में जीतकर लाई गई हो और पयोधर के भार से भागना 


s चाहती हो । नेत्र अपने तीन (श्वेत कृष्ण, रक्त) भागों से 
रीति अपने को त्िलोकों का शासक समकतए था। राजों का साज (?) 

ग्रज  * अच्छी तरह बजाता था । किसी किसी के मन में ऐसा होता था, 

गस१ १ fe किस प्रकार अंचल की हवा लगे । 

दर्पश र- उनकी कुटिल कटाक्ष छटा ही कामदेव के वाणों की श्रेणी 
बालि थी, जो दोहाई बोलने पर गँवारों को छोड़कर सव नागरिकों 

के मन में गड जाती थी । 

[नाजनेक 

उरी करो 

१३ भागे 

ज रायह्ण 

बर कवर 

लूनीर । 
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नारि विग्रण्खनी सव्वउँ सुस्थित१ लोक | 
गणे नहि चिता नहि शोक ॥ 
सव ag हेरि सुहित aa लोग्रणा । 

सब ag मिलए सुटाम सुभोग्रण ॥ 

खन एक मन दए सुनग्रो विश्रष्खण ॥ 

किछ वोलत्रो तुरुकाणत्रो लष्खणा | 

we: (qo भुजंगप्रयात छन्द: ) 


सन्वउँ ४ 
सिरि इमराहिमसाह 


ततो' बे कुमारी veep वजारी, ८ 

aig’ लष्ख घोरा AAT हजारी९। 
कहीं कोटि गन्दा कहीं वादि aay = 

कहीं दूर रिक्काविए« हिंदु गन्दा ॥ 
सही* तथ्थ^° कूजा तवेल्ला'' पसारा, 

कहीं तीर कम्माण दोक्काणदारा। 
सराफे सराहे* भरे बे वि वाजू, 

तोल्लन्सि'* हेरा^ लहुला”* GATT ॥ 

बरीदे षरीदे'° बहुता गृलामो?”, 

तुरुक्कं तुरुक्के)" ग्रनेको ० सलामो। 


१ सुथिर । २ सिरी इमराहिमसाहि । ३ तदो । ४ वइठो । ५ कहीं । 
६ ह्यारो । ७ कही वेठ वंदा कही वोट विदा । ८ कही दूर निक्का- 
रिग्रहि । € कही । १० तस्य । ११ तवीला । १२ ख० सरावे, शा० 
सराफो सराफ । १३ लखै । १४ तउलंत्त। १५ शा० फेरा । १६ लसूण! 
१७ WAT । १८ गुलावो । १६ शा० तुरुक्को तुरुक्के, ख० तुरुकंइ तुरु 
केइ। २० अलेको | 


क 


CC-O. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ss 


[री६। 
न्दा | 


शरा | 


( ३६) 


सब ही नारियाँ चतुर थीं, सभी मनष्य सुखी थे । 
हिम शाह के गुण से न चिता थी न शोक 1 
aia सुखी होती थीं, वहाँ सव कहीं अच्छा 
ठहरते का स्थान था । चतुर पाठकगणा , 
सुनिए अब कुछ लक्षण Get के कहूँगा । 

इसके बाद, दोनों कुमार बाजार में घुसे, जहाँ लाखों घोड़े 
र हजारों हाथी थे । कहीं करोड़ों गुंडे (? ) कहीं बांदी वंदे 
र x कहीं PUT गुंड (? ) कहीं वांदी वंदे, 
कहीं we हिन्दू बाहर किए जाते थे । वहाँ कहीं कजा ( प्याला ) 
और तेलो का फलाव था, कहीं तीर कमान के दुकानदार थे । 
दोनों ओर सराफे की दुकाने थीं । लशुन प्याज तौला जा रहा 
था । बहुत से गुलाम खरीदने आते थे, मुसलमानों में आपस में 
खूब सलामें होती थीं । 


श्री इब्रा- 
वह सव देखकर 
भोजन और ग्रच्छा 
छिन भर मन लगाकर 
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5 sae T 
afea’ षीसा मइञ्जह्ल FI 
ax मीरः वल्लीश्च सइल्लार* षोजा ॥ 


quar सरावा विन्ता, 


wa a ~ जी a 
| र कलीमा कहन्ता कलाम जोग्रनन्ता' | 


कसीदा कटन्ता मसीदा भरत्ता, 
कितेवा पढन्ता तुरुक्का ग्रनन्ता ॥ 


अति गह सुमरः षोदाए पाए ले. भाँग क गुण्डा । 
विन कारणहि'? कोहाई' वएन तातल तमुकुण्डा* yy 
तुरुक तोषारहि चलल हाट भमि हेडा मंगइ १ | 
आरडी डीढि निहारि cafe’ दाढी थूकवाहइ ॥ 
सब्बस्स सराव पराव कई ततत कवावा दरम''। 
अविवेक करीबी weal का पाछा पएदा लेले भम'०॥ 
जमण^ खाइ ले भाग माग रिसिग्राइ खाण है । 
दौरि चीरि जिउ धरित समिण सालण aw भण ॥ 


१ वीसाखंत्त । २ पइजल । ३ क० सीर । ४ सेलार । ५ पिग्नन्ता । 
६ कलामे जियन्ता कलीमा पढन्ता । ७ कढन्ता । ८ कतेवा । & सुमरि । 
१० कारणान्ह । ११ रिसाइ। १२ तवकूडा । १३ हाट भै हेरा ate) 
१४ दवरि । १५ दारही । १६ कै -- तत कइत खा वादि रम। 
१७ अवियेका कवि करइ का, कय दाया क्षेलेइ भम (स्याही उड़ जाने सें 
पाठ अस्पष्ट है ) १८ ख० में यह पद्य और है जो स्याही के उड़ जाते ते 
कुछ ग्रस्पष्ट है । 


. 6 
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बटूए, पाजेब.( ? ) और मोजा मोल लिए जा रहे थे । मीर 
ख्वाज च्य f > 2 

वली, सालार और ख्वाजा घूमते फिरते थे । gaa तुरुक थे । 
कोई अवे वे कह्तं थे, शराव पीते जाते थे, कोई कलमा aes ये 


कहते थे, कोई कः ५०1: 0 हिका 
करीमा कहते थे, कोई कसीदा काढते थे, कोई मसीद भरते ये, 


कोई कोई किताबें पढ़ते थे । (वहाँ) ्रनगिनती मुसलमान थे 
बडी श्रद्धा से. खुदा की याद a भाँग का गोला खा लेता 
है । विना कारण ही नाराज हो जाता हे' । कड़े वचन कहता 
है। मुख तप्त ताम्रकुंड के समान हो जाता है । Gea तोखार (?) 
को चला तो बाजार मे घूम घूमकर देख देखकर (?) माँगता 
21 राडी नजर से देखकर दौड़कर दाढ़ी में थुकवाता है (?) 
सर्वस्व शराव में बरबाद करके गरमागरम कवाब खाता है 
(?) ; उसके श्रविवेक की वात क्या कहूँ प्यादा लेकर पीछे घूमता है । 
खान जब माँगकर भाँग खा लेता है, तभी गुस्सा होता है। 
दौड़कर 'कलेजा चीर लूँगा जल्दी सालन लाओो' ऐसा कहता है। 


SSS OE a 3. 25286. 0 RO 


१ शा०--बिना कारण को है बोलता है । 
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(४२) 
पहला 
जाइ मुहु भीतर जवही | 
पहिल नेवाला खाई द / हु ‘ र हि 
श यक चूप भै रहई गारी गाडू द तब Wy a 
ख a Sea | 
नी € तस तीर लइ नटात मुकदम वाहि घे । | [वग 
जौ aa आन कपूर सम AAG पिश्राजु पि्राजु पै। | 
गीति गरुवि जाषरी मत्त भए AARP गावइ) । | दुरि 
चरष नाच तुरुकिनी' आन किछु काहु न भावइ॥| aati 
सञ्रदः सेरणी' विलह सव्व को' जूठ aed षा || सभी 
am दे दरवेस पाव नहिं गारि पारि जा॥| कुछ 
फः हाथ ग्रे) * तरह 
$ दोम€ wait हाथ ददस दस द्वारग्रो । 
कि हर SG १४ हुक्म : 
षन्दकारी) १ हुकुमकहत्रो ' ` का ATA जोएपरारिहा?*॥ 
f 
किञ्च = 
[a ४ ae 
हीन्द तुरके मिलल) वास ग 
2S | कहीं 


एकक धम्मे अग्रोका' उपहास“; 
कतहु)१ वाँग कतहु'* वेद, 

कतहु'' मिसिमिल” कतहु ' ' छेद; 
कतहु*१ ओझा?) कतहु' ` षोजा, 

कतहु"* नकत** कतहु'" रोजा; 


१ गी रंग रजा करिग्र मत्त dagen गावहि। २ तुरुकुनिश्र । 
३ सइद । ४ सिरणि। ५ कर । ६ दुग्रा । ७ लगावे । ८ डूग। 
€ जह । १० णरग्रो। ११ खोदकादीक । १२ हुकुम-अब कहो ।| 
१३ अण किउ । १४ हो । १५ख० में नहीं है | १६ तुरुक मिललइ । | 
प्रोकाक । १८ हास । १९ कहहु.। २० विशिमिल । २१ बोभा २३नब | 


2 
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पहला ग्रास जब मुख में था जाता है तब एक छिन चुप होकर 


रहता है और तब 'गांडू गाली देता है । उसको तीर लेकर ताकता 
है । मखदूम ale पकड़कर बैठाता है । यदि कपूर के समान 
(सुगंधित) भोजन लाइए तव भो प्याज प्याज ही चिल्लाता है । 

गाने में चतुर जाखरी ( नटिनी ) मस्त होकर गाना गाती है। 
तुरकित चरख नाच नाचती है और कुछ किसी को ग्रच्छा 
नहीं लगता । सैयद, स्वैरिणी (वदचलन स्त्री) और फकीर (!) 
सभी हर एक का जूठा खाते हैं। दरवेश eq देता है परंतु जब 
कुछ नहीं पाता तब गाली देकर चल$ जाता है । मखदूम डोम की 
तरह दसों दिशाओं से हाथ में भोजन ले आता है (?) काजी के 


त्र 


हुक्म की वात क्या कहूँ ? अपनी स्त्री पराई हो जाती है। 

किंतु हिदू और मुसलमान दोनों के मिलकर रहने में एक 
के धर्म से दूसरे का उपहास होता है। कहीं Bat की 
ain कहीं वेद का पाठ; कहीं विस्मिल्ला, कहीं, (कणां ?) छेद; 
कहीं श्रोफा कहीं ख्वाजा, कहीं नक्त ब्रत कहीं रोजा; 
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कतहु तस्वारु कतहु EM द 
कतहु नीमाज कतहु पुजा ; 
तुरक वरकई, 


२ 
fi RO Sn ध्र 
वाँट जाइत बगार घर। 


धारि maw वॉभन Fea, 


मथाँ चडावए गाइक ASAT? | 
फोट चाट जनउ तोड, 
उमर चढावए, चाह घोर ॥ 
धोग्राउरि' धाने मदिरा ata’, 
देउर' भाँगि!” मसीद बांध * । 
गोरि गोमठ पुरिल मही, 
पएरहु" * देना'* एक ठाम^* नहीं ॥ 
हिन्दु बोलि दुरहि निकार^१, 
छोटेग्रो तुरका भभकी मार ॥। 
हिन्दुहि went गिलिए हूल ° gen देखि होश्र८ भान। 
ग्रइसेग्रो' * तसु° परतापे रह” चिरे जीवत२२ सुरुतान॥ 


१ यह्‌ कड़ी ख० में नहीं है । २ कहहु। ३ जात वेगारि । ४ MT 
५ वरूग्न । ६ चह्नावै । ७ चरुआ । ८ जणेव तोर: & धुआवरी। 
१० साधीश्र। ११ फोरि । १२ बाधिश्र । १३ पयरउ । १४ धरइ। 
१५ गउ। १६ Gg रोटेह का (?) । १७ श्रो fag बोलि गिरि Fe | 
१८ देषि हो १९ ग्रइसो । २० जस । २१ 21 २२ जीग्रउ। 
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हीं ॥ 


(४५ ) 


| तम्बा ( लोटा ) कहीं कजा कहीं नमाज कहीं पूजा, 
कहीं कोई मुसलमान जवदंस्ती रास्ता जाते हुए को बगार में 
पकड़ लेता है । ब्राह्मण के लड़के को पकड़ लाता है और 
उसके मत्थे पर गाय का बच्चा चढ़ाता है। मस्तक 


का टीका चाटता है, जनेऊ तोड़ लेता है और ऊपर घोड़ा 


चढाना चाहता है। विशेष (धोए हुए?) धान से मदिरा बनाता है 
और मन्दिर तोडकर मसीद (मस्जिद ) बनाता है। कबरों और गोमठ 


(? गोशाला) से पृथ्वी भर गई। पैर रखने का भी स्थान नहीं । हिन्दू 
को बुलाकर दुत्कार कर निकाल देता हैन छोटा भी मसलमान war 
कर (गुस्सा होकर) दौड़कर मारता है । 

तुको को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो वे हिंदओं के समूह्‌ 
को निगल जाएंगे । एसा भी सुल्तान का प्रताप रहे, वे चिरकाल 
तक जीवित रहे । 
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| ( ४६ ) 
ale’ हट्ट qua? दूमरशरो a कुमार । 
दिट्टि aden कज्ज रस तो सट दरवार ॥ 
( पद्मावती ) छदः 
लोग्रह सम्मदे वह विरहे, 
meat मण्डल पूरीश्रा । 
ग्ावन्त* तुरुक्का षाणः मूलुक्का, 
ब्र भरे पथर चूरिश्रा ॥ 
cea आग्रा वड वड राम्रा, 
i दवलि दोआरहीं ! चारीग्रा * । 
चाहन्ते छाहर' ` ग्रावहि बाहर, 
गालिम गणए णा पारीग्रा ॥ 
सव सइग्रदगारे विथ्थरि are,’ 
पूहविए** पाला ग्रावन्ता । 
दरबार बइट्ठे दिवस भइदठे, 
बरिसहु?” भेट १५ न पावन्ता ॥ 
उत्तम” परिवारा षाण उमारा, 
महल मजेदे जानन्ता । 


१ Ge । २ भवत्तश्रो । ३ दूयौ 1 ४ डीठि कुतोहर। ५ ल | 
हरै । ६ तौ पइठे । ७ आवंथि। ८ मल्लिक । & ते दुरुहुतिं। १ 
दुआरे । ११ वारिग्रा । १२ चाहर । १३ वीथवी थारे | १४ पुहमी १५ | 
वरिसन्हि । १६ भेंट । १७ उत्तमि । १८ जे जहि मलम जाणांता 
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| दोनों राजअकुमार ( इस प्रकार ) देखने के कुतृहस से बाजार 
| हाजार घूमते रहे फिर काम के लिये दरवार में प्रवेश किया । 

(वहाँ) आकाशमंडल भाँति भाँति के घूमते हुए लोगों के भुँडाँ | 

से भरा हुआ था । आते हुए get, खानों (मलिकों) मुलुक्को के | 

पादभार से पत्थर चूरां हो रहाथा। दूर दूर से आए हुए बड़े 

बड़े राजा लोग दौड़कर द्वार घेर लेते थे । छाया चाहते वाहर ग्रा 

जाते, गालिम (?) गिने नहीं जा सकते । आए हुए पृथ्वीपाल 

फैल फैलकर सय्यद के घरों (7) पर खड़े थे। दरबार में बैठे हुए 

दिन बीत जाता था, साल साल भर* भेंट नहीं पाते थे। उत्तम 

परिवार के खान और अमीर लोग महल के मजे (?) जानते थे,. 


४3 
2 
22 
~ 
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सुरतात सलामे, नहिश्र इलामे 

aa रहि wer alae ॥ 
ame गिरि ग्रन्नर दीप दिगन्तर', 

जासु निमित्ते जाइय्रा ! 
सब्वग्रो वठ्राना*, राउत, राणा 

तथ्थि दोभ्रारहि पाइश्रा\ ॥ 
ea wie’ गणस्ता विरुद भरान्ता, 

भट्टा ठट्टा पेप्खीश्रा” । 


ग्रावत्ता जन्ता कर्ज कर्ता, 
मानव कमने लेष्खीआ ॥ 
तेलंगा बंगा चोल"” कलिगा, 
राग्रा पृत्त ` मण्डीग्रा | 
fag भासा जप्पइ साहस कम्पइ, 
जइ सूरा जइ पण्डीञ्रा ॥ 
-राउत्ता पुत्ता चलए१४ बहुत्ता श्रतरे पटरे सोहन्ता । 
संगाम सुहुब्वा'* जनि गन्धव्वा BAI पर मन मोहन्ता॥ 


१ लहिग्रे माने। २ उठि । ३ दीपान्तर। ४ बटुराना । ५ तथि 
‘gat पारिग्रा । ६ रहि को | ७ देखीभ्रा। ८ श्रारंता जाता काज | 
& कवगो। १० चोर । ११ रायन्ह इति । १२ ,साधस । १३ तता 
न्सुरायन्ह । १४ भवहि। १५ सुभवा। १६ ख्पे। 
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iy | 
मो हुन्ता ॥ 


। ५ तथि 
[ता काज | 
१३ तता 
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सुल्तान को सलाम करने से इनाम पाकर, आप ही आप ठहर 
ठहर कर आसे थे । सागर और पर्वत के उस पार से द्वीप 
द्वीपांतर से जिस पुरुष के निमित्त आए थे उसके दर्वाजे पर सव 
राजा, राजपुत्र इकट्ठा थे | यहाँ मालिक का ठाट बाट देखकर, 
स्तुति करते थे और गुण गिनते थे । आते जाते हुए काम करते 
हुए मनुष्यों की गिनती किस प्रकार हो सकती थी? सुशोभित 
तेलंग, बंगाली, चोल श्रौर कलिंगदेशी राजा और राजपुत्र अपनी 
भाषा बोलते थे, भय से काँपते थे और जय वीरवर जय पण्डित 
कहते थे। बहुत से सुशोभित राजपुत्र इधर उधर घूमते थे, 
संग्राम में पट, गंधर्व के समान रूप से मन्न मोह लेते थे। 
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दरबार सएल' महि मण्डल उप्परि । 
पास : Ne a 
ee ee aac र राग्रहु चप्परि ॥ 
a. : ` २ नवह सव्व कङ्‌ । 
उथ्थि सत्तु उथि मित्त उत्थि सिर नवइ ४ हन 
उ al = : 
उत्थि साति परसाद sia भए जाए न" 
उ 

तित्र भाग श्रभाग विभाग वल, 

आओ ठमाहि जानिठा सव्व गए१। 

पातिसाह सव लोग्र उप्परि, 


छ प ४ ॥ 
तसु safe करताल पए 


हो आश्चर्य है दोपालन्हि करो 
ग्रहो ग्रहो श्राश्चर्य | ताहि द हु 


दवाल दखाल st नजान दरवार मनाए दर सदर 


बै ता 
afore: वारिगह निमाजगह षोग्नारगह पारम 

गह a eo 
गह करेग्रो चित्त चमत्कार देषंते सव बोल 
0 ५ “१२ oa ह्‌ 
जनि” aa पर्यंत विश्वकर्मा एही) कार्य! छल । ताह 


रो उत काञ्चन कलश GIT! 
प्रासादन्हि करो ` वज्त्रमणि घटित काञ्चन 


१ वसइ । २ मजा सौह दर। ३ श्राणिश्र भाग श्रभाग विभागण 


वै गोह पातिसाहि ge ग्रोहि उपर ।' 
लउठ वाजाविग्र सव्वं । ४ श्राह हु सव उप्पर हं ह्‌ 


रो atte 
करतार पै ॥ ५ दारखोलहि करो दरवार दरम ATT दरखास दर 
1 8 जन्‌ | 
ग्गह। ६ शयामा जगह । ७ गोराम गह । ८ करो । & विचित्र। १० जनु 
छ + मनि घटित कंगूरा । 
११ एथिहि। १२ कर्म । १३ ताहि प्रासाद करो मनि घटित कंगूः 
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र 
सदर 
पोरम 
पल | 
ताहि 
ठाज। 


[भागणु 


ह उपर |` 


दारिः 
श जनु | 
RTT | 


( ५१ ) 


वह दरबारखास सारी पृथ्वी के उपर था । वहाँ गरीव भी 
राजा के ऊपर श्रपना व्यवहार करता था । वहाँ शत्रु मित्र सब 
कासिर झुकता था वहाँ शांति और प्रसाद था, वहाँ सांसारिक 
qq जाता रहता था । वहाँ जाकर सब कोई अपने भाग्य ग्रभाग्य 
के भाग वल को जान जाता था । यह वादशाह सव लोगो के 
अपर केवल भगवान थे । 


ग्रहो श्रहो aad ! उत दोनों ने उस दरबार (की दीवार 
पर ? ) में पदार्पण किया जिस दरबार के वीच के दर्वाजे पर 
सदर दरगाह, जल रखते का घर, नमाज़ घर, GAZ (भोजन ? ) 
चर, षोरम (१) घरका सब का चमत्कार देखकर सः FI 
थे--वहुत अच्छा मानो ग्राजतक विश्वकर्मा इसी का त 
रहे (?) । उत महलों म वज्रमरि (हीरा) से जड़े हुए 
सोते के कलश शोभित थे । 
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जन्हि करो माथे सूय्यं रथ वहल पय (ट) ब्त सात घोला 
करो ग्रटठाइसंश्रो टाप वाज । प्रमदबन पुष्पवाटिका 


कृत्तिमतदी क्रीडाशेल धारागृह यन्त्रव्यजन, प 
sme संकेत माधवी मंडप विश्रामचौरा चित्र: 
शाली azar’ हिडोल कुसुम-शय्या' प्रदीप-माणिक्य i 
चन्द्रकान्त-शिला चतुस्सम पल्लव करा परमाथ पुच्छिहि 142 
fama एवाप श्रभ्यन्तर करी वार्ता के जान | ए नड 
पेष्खिश्र॒ दर दाषोल, महुत्त विस्समिडा सिट्ठ पदिक a 
परिटठए श्रपमानिश्र we श्रनुरज्जिग्र लोग सव्व महल it 
को मम्म* जातिञ | ih 
सगणा सग्राणा पुच्छिग्रउँ तँ पल्लविश्रउँ आस । 
तोउ असंभहि मज्यूपुर*' विप्पघर्राहा करु ' वास ॥ त 
या 


१ जे करे माथे सूर्य प्रजंटन कर रथ बल व्यासक्त । २ प्रमोदवन । 
३ fro । ४निद्रा । ५ सज्जा । ६ (पल्लव करो पुरुषार्थं हसि 
पुक्षिश्राण एवाप ग्रभ्यन्तरी करी वार्ता कवणु जारा। ) ७ विस्सिमिश्री । 
८ परिञ्रण पमानिश्र । € रहस । १० पुच्छित्रे जे । ११ तह॒हु असध्या 
मज्मपुर । १२ लिहु । " 0 
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( ५३ ) 


yr पर सूर्य के रथ को लेकर चक्कर काटते हुये 
सातों घोड़ों की श्रट्ठाईस टापें वजती थीं। प्रमदवन, पृष्पवाटिका; 
कृत्रिम नदी, क्रीडाशैल धारागृह ( फव्वारा ), यंत्रव्यजन, श्रृंगार का 
संकेत माधवीमंडप, विश्राम को दूर करनेवाली चित्रशाली 
खटवा, हिडोला, फूलों की सेज, प्रदीपमारिएक्य' चंद्रकांतशिला; 
चौकोन तालाब (? ) का सच्चा हाल सयानों से पूँछकर जान 
लिया (? ) । अंदर की वात कौन जाने ! इस प्रकार दूर तक 
आकर और देखकर, क्षण भर विश्राम करके, शिष्ट लोगों के परिः 
जन का आदर करके, लोगों को गुण सै प्रसन्न करके, महल का मर्म 
जान लिया । 

सग्रा चतुर लोगों से Gor पर आशा पल्लवित हुई। फिर 
संध्या होने के पहले ही नगर के मध्य एक ब्राह्मन के घर बास 
किया । 


( ५४ ) 


है क्षणैः | 
लनरुचां वीक ५ 
सीदस्रत्यथिकान्तामुखमति > दितानां 

त्यागेरवढाळजलीनां' तरणिपरिचितैभैक्तिसम्पा \ 


याङ दवजविकरकरस्यूलभिक्षा त 
` सन्ध्यामसन्ध्या चिरमवतु महीं कोत? el ऱ्या 


कुवन्‌ व 
कु a श्रीविद्यापतिविरचितायां कीतिलतायां 


fa 
द्वितीयः पल्लवः ॥ 


i = Sal 
१ ग्रधांजलीनाँ 1 २ कित्तं ! महिन्द्र: । ख० में इस पद्य कार | 


महा श्रशुद्ध हे । 
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र) दुःख को प्राप्त हुए वैरियों को प्रेग्नप्तियों की मलिन मखकोंति 

नां | के समान कांतिवाले कमलों को देखते से, तथा मुकुलित और 

भक्ति से समपित उन्हीं कप्तलों को सूर्य पजा के निमित्त (नदी में ) 

ty छोड़ते से, और दूसरे के द्वार पर ग्रक्रतार्थ ब्राह्मन वर्ग के हाथों में 

a बड़ी बड़ी भिक्षा देने से असंध्या को संध्या करते हये श्री राजा 
T 


कीतिसिह बहुत दिनों तक पृथ्वी की रक्षा करते रहें । 


इति श्रीपट्ठक्कुर श्री विद्यापति की रची हुई कोतिलता में 
द्वितीय पल्लव समाप्त gar । 
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| ( तृतीय पल्लव ) 
TTS गे पुनः पृच्छति | ® (ga 
अथ Ta! 3 at न. 


म रसः ws 
au Ve : a wee at’ afore वित्तन्त \\ 
com मि 


ag पच्छस* तरणि तिमिर | FA" 
रञ्रणि विरमिश्र, हृंग्रउ पच तरणि तिमिर 


न्दे धोया 

संहर हंसिह अरविन्द कानन, निः नश्रन | 

१९ । 

परिहरिश्र उट्टिराए पष्खर ग्रानन ही 
ena gif ; 

गइ उज्जीर ग्रराहिग्र॒उ)" जंपिय सकलग्नो BIT"? | ie 


>) पन रज १४ a 
चइ पहु पडश्रो' पसन्न हायर ant सिंट्ठाश्रत रज्ज एक ६ 


मन्तिन्ह feas पथ्थाव पातिसाह गोचरिस्र 3 


तव्वे म 
राजे भेटटय्र।" ga ग्रस्वर वर लहिग्र हि 


सुभ महुत्त सुष 
दुष्ख वैराग मेट्टिग्र ''। 


१ क० कण्ड । १ क०वस । हे FO कहहि igs किमि । श्रं 
६ रइनि विरंवेउ ७ पव्वस, Fo TEA! ८ संहरेउ 4 
qo पवखारु। ११ गै उजी पाराधि कै ( संभवतः Sa i 
कँ)! १२ जंपेउ सयलय काँज 1 १३ शा० वडग्रो ate यै रश्रउ "a 
बड तड़ वौसिटायत राज4 १५ सुमहुत्त लेइ राय "भेटिग्रा As nal 
ऊपर गोचरिग्रा) १६ हय ग्रम्बर वहि हिश्रव' दुख वैराग मु | 


० 
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(तृतीय पल्लव) 

भृगी फिर पूछती है-- 

हे कांत, जब तुम कहते हो तब कान में श्रमृत प्रवेश करता 
(gat जान पडता) है, इसलिये हे विचक्षण फिर कहो, आगे 
“का वृत्तांत कहो । 

रात वीती, सबेरा हुश्रा, सू अंधकार का संहार किया, 
व्कमलगण gat लगे, नींद ने Aa छोड़े, राजा ने उठकर मुँह 
धोया | र 

जाकर वजीर की आराधना को, सब कार्य निवेदन किया, 
“यदि बड़े घ्रम्‌ प्रसन्न हों तो राज्य प्रतिष्ठापित हो। तब मंत्रियों ने 


प्रस्ताव किया fe वादशाह से भेंट करो । शुभ मुहुर्त में सुख से, 


TH घोड़ा और सुदर ata लेकर बादशाह को भेंट की; हृदय का 
दुख और विराग मिटाया । 
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( ५८ ) | 

3 | 
च्छ मय वत्त ) र 
aaa सुपसन्त हुग्र ३” डुल के Ss 
` चुन्ञाम" कए कित्तिसिह कह दुत्त ॥ प्रणाम : 
HE RS ग्रज्ज सुदिन सुमुहुत्त, a 
प्रज्ज उच्छव ग्रज्ज कल्लान, र हः मतं, . 
अज्ज माञ मभु पु जाइम At आ के चरण 
es प्रताप वे 
पातिसाह पापोस पाइग्र । laa 
ग्रकुल वेविहि एक्क पइ श्रवर TET | . | ear? 
We लोग्रन्तर an TS TAMU मभु वाप ॥ है, पहले 
ळी +e 90 उस शेर 
फरमान भेल कत्रोण चाहि, तिरहुति लेलि se 
रे री ११ जहां तोहे अस 

जरि कहिनी कहए श्रान ह्‌ ८ 

ER तो आज 


ताहां ग्रसलान* , पढम पेल्लिग्र TS फरमान, गए 
ae तौ वधिश्र, तौन सेर बिहार चापिग्न २, चलइ ते 
चामर पर्‌इ* afer छत्त तिरहुति उगाहिश्र | 

तब्वह तोके रोस नहि रज्ज करण्रो भ्रसलान | 

शरवे करिग्रड ग्रहिमान क श्रज्ज जलंजलि दान' ६ ॥ 


१ छः खोदालम्म । २ भै 1 ३ सौ। ४ सलाम । ५ कित्तिसिध | 
बोलंत । ६ अज्जमय मभुतनय जम्मिश्र | ७ क० पुल्ल ? । ८ कंज्ज फे 
एक तुज्भु परताप । & पुरह । १० फरमाण भेल कवणा साहि तिराह्रति 
लेल । ११ जेइ दरक'"'कहीभ्र आर । १२ इहा तुह उहा ग्रसल्लाण ॥ 

१३ (वधिश्र) चलेण वीहारु साहिश्रा। १४ ढरइ-। १५ तैग्रउ ताकः 
Ble । १६ श्रोकरि अटकी आणकेउ अञ्ज जलिजलि दान | । 


2 
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खुदावंद ने खूब खुश होकर कुसलवार्ता पूछी । कीर्तिसिह बार वार 
प्रणाम कर कहने लगे | 

ग्राज उत्सव है, आज कल्याण है, आज सुदिन है अच्छा 
qed, ्राज मेरी माँ के पुत्र हुआ, जो आज पुण्यवल से बादशाह 
के चरण ( जूते ) मिले । अकुशल दो हो हैं--एक तो तुम्हारे 
प्रताप के ऊपर दूसरे का प्रताप श्रौर दूसरे मेरे पिता गणेश्वरराय 
लोकांतर स्वर्ग गए | फरमान हुग्रा--किस बादशाह ने तिरहुत 
लिया ? डर से दूसरी वात कहता हँ-यहाँ तुम हो, वहाँ ग्रसलान 
है, पहले तुम्हारा हुक्म न माना, फिर गणेश्वरराय का वध किया । 
उस शेर ने विहार पर कव्जा कर लिया ? उसके चलने पर | 
चामर डोलता है, छत्र रखकर तिरहुत से कर वसूल करता है। 

असलान राज्य करता है तव भी आपको क्रोध नहीं आता ॥ 
तो आज अ्रभिमान को तिलांजलि दान कर दीजिए। 
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( ६० ) 
~ | दो 
> ण्डा एक्का नारि । | द्‌ 
बे भपाला*. मेईनी ते जार हा 
१ न पारद वेवि भर श्रवस कर । | 
सहहि न पार । पुम्हे' खगो रिङ छ 
० = 2 का वः 
faa तुम्हे सेवई सवे राए* श्रावइ । तुम्हे दाने महि ies 
द्‌ @ \ oN 
afas’, ge’ कित्ति सर्व लाए ee हैं--य 
म्हे एहोसउ WET जइ सुनिश्रेंड रिउ नाम)” | नहीं 
a वपुरा को करशो' ' बीरत्तण निञ ठाम)२। अपने 
ST यन 
एम कोप्पिश्र सुनिग्न सुरुतान, रोमङि भुग्न जा 
> 204 ७ ए 
जग्नल, भौह युगल" भरे गेठिठ पेल्लिश्रड'', War fata रोमांच 
पफ्फ्रिग्र नयने कोकनदे कान्ति धरिश्रउ । ननं 
वाण उँभारा सव्व के तं षणो भौ फरमान । र 
अपनेहु साठे सम्पलहु तो तिरहुत्ति पश्रान१५ ॥ तय्यार 
soa स्‌ 
तपत gas सुरुतान रोल उछ दरवारहि | sae 
जन परिजन संचरिश्र धरणि धसमस पए १७ भारहि ॥ जाग 
तात भश्रन भए गेल सब्ब मन सतवहु सङ्का । ला 
र्‌ उजड़ 


बड़ा दूर बड़ gag उव्वे जनि उजडल " लक्का ॥ 


१ भुआला। २ वेश्रन्ना आका । ३ सहइ । ४ TAT | ५ तुम्ह । 
६ खरिग्रउ । ७ सभ कोइ। ८ दान सुप्रसिद्ध । € गीय । १० ग्राइलिड 
नाउ । ११ कतर । १२ हि ठामु । १२ जुवल । १४ भर गेठि परिश्रउ | 
१५ सप्परहु क्षाटे सप्परहु,तिरहृतिह पयाण । १६ AT परिग्रण | १४ | 
वससु । १८ दिस १६ (हच) र पुवसु निग्र उजरलि | 


> 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow > 


= by Sarayu Foundation Trust, Delhi and e' 
(ESE) 


दो राजागरोंवाली पृथ्वी और दो पुरुषों की एक ही स्त्री दोनों 
का भार नहीं सह सकती, अवश्य ( एक को ) मरवा डालती है । 


आपका का प्रताप संसार में देदीप्यमान है; आपने सब शतुग्रों 
का विध्वंस किया है, आपकी सेवा के लिये सब राजा आते ही 
आफ्नै दात से पृथ्वी भर दी है, ग्रापक्री कीति सत्र लोग गाते 
हैं--यदि श्राप ही शत्रु का नाम सुतकर प्रज्वलित ( असहनशील ) 
हीं होंगे, तो दूसरा वेचारा क्या कर सकता है; वीरता 
अयते स्वात पर रहे (अथवा ग्राप ही तो वीरत्व के निज 
स्थान हैं ) । 

ऐसा सुतकर सुझान को गुस्सा Ae, दोनो भुजा त 
रोमांच हो गया, दोनों भौंहों में गाठ पड़ गड, Als काँपने लगे; 
Sai ने रक्त कमल की छवि धारण की। 


खान उमराग्रों सत्रको उती समथ यह हुक्म Gal, अपनी अपनी 


तय्यारी करो, तिरहुत चलना होगा । 

सूल्तान बहुत गरम हुए, दरबार में शोर मच गया । लोग 
इधर उधर चत्रो लग । परो क ate से धरणो धसमस होने 
लगी | भत्र गरम हो उठा, सब के मत में चारा ओर डर होने 
लगा । बडी दूर है! बड़ा भारी युद्ध ! मालूम होता है श्रमी लंका 


उजड़ जायगी । 
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( ६२) 
दीव 
देमान अब दगल गद्द वर, ' is 
a त 
कुरुवक वैखल ATT FR | = 
ge वे दोनो 
जनि श्रवहि सवहि दहु धाए कहु, पाकर | 
पकलि stat ग्रसलाण गई ॥ सुत पड़ी 
afe सोश्रर बेबि सानन्द कित्तिसिह वर नृपति om ].- 
य थ्थन्तर : ह: च 
लए पसाश्रो वाहरम्रो ग्राइञ्र' । एथ्थन्तर वत्त विचित्तः ररी लाः 
किछु सुरुतानहु पाइग्र' | सिद्ध होर 
पुव्वे सेना सज्जिग्रई* पच्छिम हुश्रउॅँ पयान । उस 
mus करइते ma’ ad विहिचरित्त को जान ॥ बे 
os रर र न गितः 
a षणे चिन्तइ wa सो सव्वे gas महु लज्ज । ate 
qa वि परिस्सम सिमभिहइ कालहि चुक्किह कज्ज ॥ नहीं कर, 


तइसना प्रस्ताव चिन्ताभराणात'' राश्रन्हि करो 
मुखारविन्द देखेश्रः' महायुवराज श्रीमद्वीवरसिह देव 
wat’ afr ग्रइसनेओं उपताप गणिाञओो ण गुनिञ'' 
wa सिज्झइ राश्र घर कज्ज तं veda न करिषु* 


१ देवाण भ्ररदगर भे । २ ( वेसल ) महल के । ३ जति 
wate तवहि पे धाइ कं पकरि ग्रश्चल वभ्रसल्ला गै । ४ (नृपति) 
लेड पसाद बाहर श्राएउ । ५ क० पुरिवत्त रत्त । ६ पाएउ । ७ 
संउरिच । ८ हुआ । ९ क० श्रन्न। १० क० अण्ड़ | ११ यह्‌ पद्य 
ख° में नहीं है । १२ (चिन्ता ) भरोधण दत्त । १३ ख में 'देखेश्र” 
नहीं है इसके श्रागे महाव कुमार जवराजन्ह श्री० इत्यादि । १४ मंत्त। 
१५ श्रसनउ उंपत्ताप गनीश्रउन गनीश्रई । १६ करीश्रउ । 
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दीवान'” **” ` `", कुरुवक (? ) wea करके बैठा। 

मानो अभी सव कोई दौड़कर असलान को पकड़ लादेगे । 
वे दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। कीतिसिह बादशाह का प्रसाद 
पाकर बाहर आए । इस बीच में सुल्तान की कुछ विचित्र बात 
सुन पड़ी । पूर्वे में सेना सज्जित हुई, कितु प्रस्थान पश्चिम को 
हुआ । करने कुछ गये थे हुआ कुछ, विधि, चरित्र कौन जानता 
है? उस समय वह राजा (कीतिसिह) सोचने लगे, ‘aa 
मेरी लाज हुई । फिर भी परिश्रम से समय पर चूका हुआ काम 
सिद्ध होगा । 

उस समय चिताभरानत Uae के मुखकमल देखकर 
महायुवराज श्रीमद्वीरसिह देव का मंत्री वोला--ऐसे उपताप 
न fart चाहिए, न इनका कुछ भी विचार करना चाहिए । 
राजाग्रों के घर मुश्किल से कार्य सिद्धि होती है इसलिये उद्वेगः 
नहीं करना चाहिए । 
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( ६४ ) 


gia’ पुच्छि संस्र हरिज्जिषु । फल दवह श्राश्रत 
७२ 


'परिस कम्म करिज्जइ | 
जड साहसहु न सिद्धि हो, wa करिव्वर्डं काह्‌ । 
ast होसइ एक्क पइ* वीर पुरिस उच्छाह' ॥ 
ह्‌ १ 5 
्रोह wat विश्रष्खण तुम्हे गुणवन्त श्रो सधम्म 
dig’ शद्ध* श्रोहु सदए तोहें* रज्ज षण्डश्र, - 
ग्रो जिगीषु“ तोहे सूर,' ग्रोहु राए तोहे राजकुमार । 
पुहवीपति सुर्तान श्रो तुम्हे रायकुमार। 
एक्क चित्त जइ सेविश्रइ धुश्च होसइ परकार | 
इथ्थेन्तर पुनु रोल पडु)" सेण्दु संख ` को जान| 
नलिनि पत्त नहि चलइ ज श्रो सुरुतानी तकतान' * ॥ 
निशिछन्दः पाल” 
चलिग्र तकतान६ सुरुतान इवराहिमश्रो, 
कुसुम भण ° धरणि सुण रशि वल नाहि मो'“। 


१ सुग्रण । २ हरिज्जे । ३ होणा । ४ सब्ब कर । ५ Ho उच्छास। 
६ तुम्हे । ७ सुहवकन्त । ८ रज्ज पण्डिग्र। & तुव जगत मंडिश्र। 
qo ख० में मंडिग्र के आगेवाला पाठ नहीं है। ११ जौ । १२ बोल 
चलु । १३ शयण शंख; Tomy शंख । १४ नलिनि पात्र जिमि 
-महि। चलइ तकतीण सुरुताण। १५ खंजा छंदः । १६ चलेउ जखण । 


१७ क० मल | १८ धरणिः भण कुरुप सुनु धरण बल, णाहि मौ । 
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मित्रों से पूछकर शंका मिटानी चाहिए। फल तो भाग्य के अधीन हे 
पुरुष का काम साहस है वह करना चाहिए । 


यदि साहस से भी सिद्धि न हो तो खीज कर क्या होगा । जो होना 
होगा सो तो होगा ही, पर्‌ंतु वीर पुरुष को उत्साह रखना चाहिए । वहः 
चतुर बादशाह है, तुम भी गुणवान हो, वह धमंशील है तुम भी शुद्ध, 
वह दयावान है और तुम राज्यच्युत हो, वह विजयेच्छक है और तम हो 
वीर, वह राजा तुम राजकुमार। 


वह पृथ्वीपति सुल्तान है और तुम राजकुमार। यदि एक चित्त से 
सेवा की जाएगी तो निश्चय ही उपाय (प्रकार) निकलेगा । 


इस बीच में फिर शोर हुआ । फौज की संख्या कौन जान सकता था, 
जिस प्रकार कमलपत्र पृथ्वी पर (पृथ्वी को न छता हुआ) हिलता 
डोलता है, उसी प्रकार सुलतानी तख्त (?) चला । 


सुल्तान इवराहिम शाह का तख्त चला । कूर्म (राजा) कहने लगे, 
हे पृथ्वी, सुनो मुझ में लड़ने (? धारण करने की) का सामर्थ्य नहीं ४ 
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गिरि टरइ महि TSR नाग मन कंपिश्रा १, 
तरणि रथ गगन पथ धूलि भरे भपिश्रा` । 

तबल शत बाज कत भेरि भरे फुक्किश्रा , 
प्रलय घण सह हुआ णार रव लुविकग्रा ' 
हरखे हस ग्रग्रि धसफालही* , 
कट्टि करवालहीं' | 
भागि चलइ जं खणो! , 
नहि We णो | 


तुलुक लए 
मानधर मारि कट 
मग्न गणाइ TH पनइ 
सत्तृघरे उपजु डर निन्द 
खग्ग लइ गब्व कड तुलुक जव जुज्झइ 
aft सगर सुरनश्रर संक पलि ASHE 
सोखि जल किश्रउ थल पत्ति पश्र भारही, 
जानि a संक हुश्र सग्रल संसारही 

केलि करि बाँध धरि चरण तल ग्रप्पिश्रा१* 

केलि पर नमि कर meg करे थप्पिश्रा\" ॥ 


१ गिरि ढरइ खरि परइ नाग फण कंपिश्रा । २ यह पंक्ति ख० में 
नहीं है। ३ Fo पलग्न छशरज्ज समइ श्ररवल लुक्किश्ना । ४ तुरुक कस 
हरखि हस तुरय श्रसफालहीं । ५ काढि तरवारहीँ । ६ हय चले गय गलै 
पय परे त खने । ७ मय सुरणा पर वर संक परिमुक्कइ | ८ दंति मथ। 
5 जाव GH संग gar खेय ससारहीं | १० He विश्ररि वाँधि करि चलण 
तर ग्रप्पग्रा । ११ केवि पर लेकर श्रप्पु कं थप्पिग्ना । 


| 
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पवे 
बाया; सू 
सँकड़ों 
प्रलय के 
लाबो । 
धनी (3 
देखकर, 
के मारे 
द्ध कर 
जाता थ 
स्थल क 
gat । | 
ने दूसरे 


पर्वेत टलने लगे, पृथ्वी गिरने लगी, नागराज का मन काँप 
गया; सूये का रथ और आकाश मार्ग धूलि के भार से ge गए । 
सैकड़ों तबले बजने लगे, कितनी एक भेरी फू फू करने लगीं । 
प्रलय के मेघ का शब्द हुआ, मनुष्य का शोर तो छिप गया । 
लाखों तुक खुशी से हँसते थे और आगे जोरों से धँसते थे । मान- 
धनी (शूर वीर) मारकर तलवार से काटकर जब ग्रागे रास्ता 
देखकर, बढ़ते थे तव वैरी के घर में डर उत्पन्न हुआ, शोक 
के मारे नींद नहीं । मुसलमान जब तलवार लेकर अभिमान करके 
युद्ध करते थे, तो देवताओं का सारा नगर भय में मूछित हो 
जाता था । पैदल सेना ने पैरों के बल से ही जल को सुखाकर 
स्थल कर दिया, जानकर सारे संसार को निश्चय ही भय उत्पन्न 
हुआ । frat ने किसी को बाँधकर चरणों में ग्रपित किया, किसी 
ने दूसरे को लाकर अपने आप स्थापित किया । 
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( ६८ ) 
चौसा ग्रन्तर दीप दिगन्तर पातिसाह दिग विजय । 
दग्गम गाहन्ते कर वाहुन्ते बेवि सथ्थ सम्पलइ जम ॥ 
नच करिग्र विदेश TRH गिरि पट्टन जारिग्न । 
सिमा कर्श्र पार भै पारक सारिग्न ॥ 
घोल fax FAST धाड़े। 
ठाम दस मारिग्र धाड ॥ 
ai gefa नरेसर कमन सह । 


साश्रर 
सरवस डाडीश्र सत्तु 
एक ठाम उत्तरिश्र 
इबराहिम साह THT 
गिरि साश्रर पार उवार नहीं रेञ्रति भेले जोव रह 

रंग्रति भेल जाहाँ जाइग्र, TS THAT QA न पाइग्र । 
बडि साति छोटाहु काँज, कटक लटक पटक वाज ॥ 
ना घुमाइग्र नाश्रक हाथें।', दोहाए पेलिश्र दोसरे माथे । 
सेरे कीनि पानि ्रानिभ्र, पीवए पणे कापड़े११ छानीश्र ॥ 
पान क सए सोनाक SST, चान्दन क मूल इन्धन विका । 
बहुल कौडि कनिक थोड, घीवक पेचाँ दी) घोड़े ॥ 
कुरुआ क तेल श्राद्ध लाइश्र, वाँदी वड दासजो VMSA" | 


१ शा० Wet । २ ख० में यह पद्य है ही नहीं । ३ पर भुई 
at करिश्र । ४ सीवा । ५ सब्बस fefe । ६ को सहइ। ७ राइति 
भेले जीव रहिग्रह । ८ पड । & सटक पटक लटक वाज । १० भवार | 
णाकर नाथे । ११ पिउभ्रा लागि कपरा । १२ पान कसत AT कें टका 
जा । १३ दिजिग्न । १४ वादि वरवल दास पाइश्र । | 


- 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
la 


mn । 
IS ॥ 


प्र | 


[र भुई 
 राइति 
) भवाई 
के टका 


चारों ओर द्वीप दिगन्तरो में बादशाह दिग्विजय के लिए 
घूमते चे । ठुगम स्थान खोजते हुए और कर उगाहते हुए दोनों 
(राजकुमार) भी साथ साथ थे। विदेश को कब्जे में कर, वडे 
ag पवत आर नगर जलाकर, सागर की सीमा पार की, पार हुए 
को भी मारा । घोड़ों की धावा मारकर शत्रु को सर्वतः छिन्न 
किया । एक स्थान का उद्देश करके धावे में ,दस स्थानो को मारते 
(विध्वस करते) थे । 

इव्राहिम शाह की उस युद्ध यात्रा को पृथ्वी का कीन नरेश 
सहन कर सकता था ? पर्वत सागर के पप्रर जाने पर भी उवार नहीं 


* था हाँ (केवल) रय्यत (प्रजा) होने पर जान कहती थी । 


WaT होकर चाहे जहाँ जाइए कोई शठ छू नहीं सकता । 
छोटी वात पर भी बड़ी मुश्किल ( ?), चटपट फौज श्रा पहुचे । 
चोर नायक के हाथ से घुमाया जाता था, दूसरे के मत्थे की दोहाई 
देता था। सेर भर पानी खरीदकर लाइए वह भी पीते समय 
कपड़े से छानिए । पान के लिए सोने का टका दीजिए, ईधन चन्दन 
के मोल बिकने लगा । बहुत कौड़ी देने पर थोड़ा कनिक मिलता था, 
भ्रौर घोड़ा बेंचकर घी । बाँदी और बड़े बड़े दासों को गेंवाकर 
कड्य़ा (? ) तेल अंग में लगाते थे । 
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( ७० ) 
द्‌ 
एव गमिग्रउ दुर दीगन्तर रण) साहस वहु करिग्र E> 
ठाम फल मुल भण्खिश्र) तुलुक संगे सञ्चार परम i 

बहुल न्‌ 
कटठे आचार रष्खिग्र । » 
निरवल* किरिस' ast भेल पुराण। | हैं, सु 
ae सभावहि निक्करुण तौ णा सुमरु सुरुतान ॥ भी नह 

जवन " 
धन को 
विभ हीन नथ्थि वाणिज्ज राहु विदेश ऋणा संभ- 
rv 

इ, नहु मानधनष्खि farsa? भवई, राग्रधरहि उँप्पत्ति हर 
हि दीन वश्रन नहु TAT ग्रांवड€ | or 
सेविग्र सामि निसङ्क भए दैव न पुरवए ग्रास। गे 
प्रहह महत्तर किक्करउँ TEST गरिएका उंपास ॥ नहीं | 
घास ष 


१० ११ 
पिञ्च a चिन्तइ' चिन्त” Ug "सित गहु ae 
संपजइ, fad भाँगि भुष्खे छोड्डीप्र, घार घास नहु | चुप ह 


acer दिवस दिवसे भ्रति goa afew” । 
१५ afeng एक्कग्रो'ऽ शिरि केशव का एथ्य । 


तवहु न 
ae सोमेसर सन्त Tea” सहि राहिवउ दुखथ्थ ॥ 
024010... 

१ दूर गमिश्र दीप दीगन्तर बल (साहस) । २ ढुक्ख । 


३ निवलिग्न। ४ किसिश्र। ५ fara “वारिज्ज-इतना do में 
नहीं है । ६ रिण घटे । ७ णहि उण मानधन भीषि | 5? 
दिन वंचयण न दीत ग्राव | 


६ पुक्षे । १० वित्त। ११ नहि। १२ भूख डढिग्रा । १३ के? | 
नहिग्र । १४ बढइ। १५ तैप्र उण । १६ खउरि। १७ सोमेसंदर 
संगहिग्र । १८ सहिश्र रहिग्न दुख सथ्य । 
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त्क इस प्रकार दूर देशों में गए, बहुत रण साहस किया, वहत 
परम Pe फल मूल खाए, तुका के साथ चलना--बड़े कष्ट से 
आचार की रक्षा की। राह खचे समाप्त हो गया शरीर दुर्बल 
हो गए, कपड़े पुराने हो गए, यवन स्वभाव से ही कूर होते 
ण। हैं, सुल्तान ने इस पर भी याद न की । रुपए के विना वाणिज्य 
[ | भी नहीं हो सकता, विदेश में ऋण भी नहीं मिल सकता मान- 
१ धन को भीख AMAT अच्छा नहीं मालूम होता । राजा के घर में 
ar उत्पत्ति, दीनवचन मुख में कभी भी नहीं ग्रा सकता! निःशंक 
प्पत्ति, होकर स्वामी की सेवा की (तब भी) दैव्व आशा नहीं पूरी करता । 
ग्रहा ! महापुरुष क्या करे, गिन गिनकर उपवास करने लगे । 
। प्रिय की चिता नहीं, न मित्र की ही चिता । परंतु भोजन 
| नहीं मिलता ! परिजन भूख के मारे छोडकर भाग गए, घोड़े को 
= घास नहीं मिलती ; दिन पर दिन aga दुख बढ़ा । तब भी एक 
भागत श्री (खौरि) केशव कायस्थ और सोमेश्‍वर ने नहीं छोड़ा । 
स नहु | चुप होकर दुरवस्था सहते रहे । 
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शा धम्म पसारइ' es | 


डा होइ विश्रष्ख a 
AR विपथ काल कसवट्ट' ॥ 


भित्ता मित्ता कचता 
परम कष्ट काष्ठा करे पस्तार दूह सोदर) 
समाज, अनुचित लज्जा, आचारक' रक्षा TUS Ba: 
foie क्रा ततका कर | रा क रीति 
दान“ प्रीति, fret एक ETE, Mia ae 
aga’ वाधा, वलि कर्णं दधीचि करो स्पधा है साध 
तं पणे face” एकक पह कित्तिसिह अर राए। 
दुष्ख सुनि किमि ज्जिव्विह मुभु माञ ॥ 


तेसना 


अंमह एत्ता 
ga" मन्ति विश्रवखणा तिरहुति केरा खंभ। 
मज्फ माय faa दीजिहि हथल वध ॥ 
छन्द--तहाँ श्रछरा मन्ति आनंद खाणा, 
जे afta भेद विग्गहउ जाणा | 
सुपवित्त मित्त सिरि हंसराज, 
सरवस्स उपेष्खइ WEA काज । 


१0 जय कन SME 

१--पसारौ । २ wo भित्ता । ३ तसु वट्ट । ४ दसा । 
५ दू सहोवर । ६ अचितत लाज । ७ की । ८ क० दाम । & निज" 
उत्साह के स्थान पर मित्र परिगाहण उत्साह । १० धकीत्ति। 11 
सर्डा । १२ ख० में नहीं है १३ चितिग्न । १४ TEI १% ve 
झहो दुक्ख सुति किमि,; जिश्रवौ ( मुझू्‌? ) माय । १६ यह पुष 
mo में नहीं | न 
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चतु 


उस 
जें एक 
लज्जा) 
की रीति 
(ao बे 
कणां, दध 

परर 
इतता दुः 
स्तंभ ति 
दिया है । 
विग्रह स 


| लिए सब 


ia by Sarayu Foundation Trus 
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| चतुर लोग बनिए के- समान हैं, धर्म प्रसार ही है 

| | जु और faa सोता हैं और बिपत्ति काल ही उनकी eae क 
)१ ९ 

उस समय परम, कष्ट की प्रवस्था में दोनों भाइयों के समाज 

अं एक दूसरे की लज्जा, ( ग्रथवा ख० के ग्रनसार अचिन्तित 

कः तज्जा) थी आचार की रक्षा थी गुण की परीक्षा थी । श्री राम 

रीति की रीति और दान की प्रीति थी; मित्र को उबारने में उत्साह 


त्साह | (go FATA) । अनुचित कायं करने में बाधा थी; बलि 
ey ° ~ eee 2५ | 
साध'* | aq, दधीचि के साथ स्पर्धा होती थी । 
ए की a 
आए । | परन्तु उस. समय राजा कीर्तिमिह सोचते थे, “क्या हमारा 
न्‌ १३ 


॥ | इतना दुःख सुनकर हमारी माँ जीती बचेगी ? वहाँ तिरहुत का 
स्तंभ वित्रक्षण मंत्री है, जिसको मेरी माँ ने मेरे हाथ बाँध 
दिया है (छन्द) वहाँ आनन्द खान मंत्री है जो सन्धि, भेद 

॥ fag सभी जानता है । सुपवित्र मित्र श्री हंसराज हैं जो मेरे 

fat सब की उपेक्षा कर देंगे । 


दसा । 
निड” 
त्ति। ११ 
१५ तु 
यह १६ 
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सिरि wa सहोग्रर राग्रसिह, 

ama परक्कम ख्ट्ठ सिह! 
गुणे गरुग्र मन्ति गोविन्द दत्त, 

तसु वंस ase veal कत्त ।' 
हर क भगत्त हरदत्त नाम, 

संगाम कम्म अ्रज्जुनै समान) । 
हरि हर , धन्मावीकारी, * 

जिसु पण तिण लोइ पुरसत्थ चारी । 
णयः मग चतुर AUT. मरेस, 

तिसु पत्तति णलागे कलु खलेस । 


न्याय», सिध Usa सुजाण, 
संगाम परक्कम श्रज्जुण समारा ॥ 
तसु परबोधें माए मुभु' धुश्र न धरिज्जिह सोग' ॥ 
विपइ न ग्रावइ” तासु धर जसु श्रनुरत्तश्रो लोग ॥ 
चापि mest सुरुतान के wig, करो उपाए | 
faq बोलन्त जो मन पलइ ग्रावे कत सह तजे UT UN 


१ (हरदत्त) माणो, सङ्गाम TAHA परसुराम । २, ३, ४ यह क” | 
में नहीं हैं। ५ मधु । ६ (ax) णहि धरि है सोक। ७ आवति । | 
८ faq अनुवतंत लोग,। & कहिंग्र । १० झाटे । ११ करिश्र ॥ | 
१२ बिनु बोलते जम्म भरि एवे कत इत सराया । ' 
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pars हमारा भाई श्री० राजसिह है जो संग्राम में पराक्रम 
करने के लिए क्रुद्ध सिंह है | गुण में गुरु मन्त्री गोविद दत्त हैं; 


t उनके वंश की बड़ाई किस प्रकार कहूँ ? श्री शिवजी के भक्त 
हरदत्त नाम के हैं जो संग्राम में ग्रजुन के समान हैं (waar 
t परशुराम के समान ख ०पुस्तक के अनुसार ) । हरिहर धर्माधि- 


कारी हैं जिनका प्रण तीनों लोकों में चारों पुरुषार्थ करानेवाला 

है(? ) । नय मार्ग में चतुर अ्मरेश श्रोझा हैं जिनको प्रणाम 
t करने से निश्चय क्लेश नहीं लगता । राजपुत्र न्यायसिह सुजान 
भी हैं जो युद्ध में अर्जुन के समान हैं | उन सव के समझने से, 

निश्चय ही मेरी माँ शोक नहीं धारण करेगी । जिसके लोग 

अनुरक्त होते हैं उसके घर विपत्ति नहीं आती । कोशिश करके 

सुल्तान से कहूँ कि झट कोई उपाय करिए, जो विना बोले 
1 ही मन में पड़ती तो वह wa तक क्यों सहते रहते” । 


Il 
ait ॥ ` 
नोगः ॥ 

उपाए ४. 
ए yt 


४ यह क” | 
आवति । | 
करिम्र ॥ | तै 


| 
| 
| 
| 


६ ३ 
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Sm साहस afer रणा छप्पा, जेग्हे अग्नि धस जिल्ह 
करिः जेन्हे' सिहकेशर agi, जन्ह TET भो 
Sates जख सहिज्जिग्न भा 

धरिज्जिग्न, जेन्हे' रुद्ठ हुआ जब साहू । a 
a2 वेवि सहोग्ररहि' मोचरिग्रउँ सुरुतान | विधि 
ताबे न जीवन नेह रह जावे न लग्गइ मान ॥ फौजें 


ताप afer काल सुपन्न* ! पुतु पसन्न विहि gas 


gt वि goa दारिद्‌ खण्डिभ्र, कटकात्री * तिरहुत्तिसञ्य नक 
रण उच्छाह मण्डांग्र | कीः 
फलिम्रउ साहस मम्म WE सन्नग्गह^१ फरमान | कहत 


पुहबी'` तासु ग्रसक्क को जसु पसन्न सुरुतान ॥ 
पक्ख\ ण पालै पउग्ना, अंग न राख Us । 
फर णा बोले सूश्रणा धम्ममंति कह जाउ ॥ 


`१ au । २ किग्रउ । ३ बल भप । ४ सहोवरे । ५ जाय । 
६ ताप fen fang पुनु काल । ७ कटकाइ। ८ राथवर TT! & Fo 
साहस । १० कप्पतरु । ११ सानुराग । १२ पुहमी । १३ यह पद्य 
केवल ख० में है। ° 
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जिन्होंने साहस कर रण में छाप मारी, जो आगे धंसे, । 


घस जिन्होंने शेर के वाल पकड़े, जिन्होंने at का फन हाय में धरा 
श्णि और जिन्होंने क्रुद्ध हुए यम को भी सहन किया उन्हीं दोनों 
भाईयों ने सुल्तान से भेंट की । “तब तक जीवन में कोई स्नेह 
नहीं जब तक उसमें मान न हो'। अच्छा समय फिर बहुरा। 
विधि फिर प्रसन्न हुए, फिर दुख और दारिद्रय खंडित हुग्रा । 
फोजें तिरहुत के राजा के रण के उत्साह से सुशोभित हुई। 
aS साहस कर्मे सफल gar और फरमान सादिर' हुआ । जिस 
oT पर सुल्तान प्रसन्न हों उसके लिए क्या पृथ्वी अशक्य है ? 
यदि पउग्रा ( ? ) पक्ष `का पालेन न करे, यदि राजा अंग 
की रक्षा न करे और यदि सुजन सच न बोले, (तो) धर्ममन्त्री 
कहता है कि यह नाश को प्राप्त होते हैँ। 
[| 
। 
हाय | : 
` Hho | 
पद्य | 


प्र 
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बलेन रिपुमण्डलीसमरदर्पसंहारिरणा,' 
यशोभिरभितो जगत्कुमुदकुन्दचन्द्रोपमे: । 
श्रिया बलितचामरद्वयतुरङ्ग_रङ्गस्थया, 
सदा सफलसाहसो जयति कोर्गतसिहो नृपः ॥। 


इति श्रीविद्यापतिविरचितायां कीतिलतायां तृतीयः 
पल्लवः । 


१ यह Wo का पाठ है Ho और ख० में संघारिणा हैं। क० 
में संस्कृत Ta का पाठ बहुधा अशुद्ध है और ख० में तो नितान्त 
भ्रष्ट है । 

२ त्रितीयः । 
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| 
| 
राजा कोतिसिह की जय होती 21 उनका साहस बल, यश | 
और श्री से सफल है । उनका बल युद्ध में रिपुदल के गर्व का | 
संहार करनेवाला है । उनका यश जगत्‌ के दोनों ओर कुमुद, 
कुन्द श्रौर चन्द्रमा के समान है तथा उनकी श्री उनके तुरंग रूपी 
रंग ( मंच ) पर विराजमान है जिसके (दोनों ओर ) दो 
चामर हैं । 
श्री बिद्यापति की रची हुई कीतिलता में तीसरा पल्लव समाप्तः ' 
हुआ । 
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(चतुर्थपल्लवः) 


ग्रथ' भृङगी पुनः पृच्छति-- , 

"कह कह कन्ता सच्च भणान्ता किमिः सेता सञ्चरिश्र । तिर 
` किमि तिरहुत्तीं gras” पवित्ती, ae श्रसलान किक्करिपग्रा ॥ 

'कित्तिसिह गुण हओ कत्रो! पेभ्रसि' भ्रप्पहि कान। bs 

faq जने बिनु धने धन्धे faa जें चालिश्र* सुरुतान ॥ ह 

गरुग्रग्रो) aff कुमारश्रो गरुआ मणिक श्रसलान | था, 

Sg लाजे जोहि के at ( शा० जासु लाजे जाहि के Be 

आये) चलु सुरुतान ॥ ह 

सुरुतान के फरमाने सगरे-राह सम” रोल पलु, लग 

दिए 


-कादी षोजा मषडूम लरु। लक्षावधि' पयदा क शब्द 
तवाद्य पडु परवषत उप्पलु । वाद्य वाजु सेना मजु । 
करि तुरंग पदाति” संघट्ट भेल, वाहर कए दनेज१ देल ॥ 


१ ख० में यह पाठ नहीं है--्रथ *” '*“पृच्छति', 'गरुभ्रश्रो सुरु- 
-तान', लक्षावधि'"' सेना मजु) । २ करि। ३ हुई | ४ कहउ । ५ पेसिवि 
६ चालेउ । ७ नगर -- राहसम के स्थान पर | ८ ख में ही 'कादी 
““ लरु इतना पाठ है । & ख० में सुल्तान से फरमाने' के श्रनन्तर 
“वाद्य वाजु सेण साजु' इतना पाठ क० से ग्रधिक है जो प्रस्तुत पाठ का 
थ्याठान्तर है। १० क० पदादि । ११ सवद । १२ दहलीज । 
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(चतुर्थं पल्लव) | 
भृ गी फिर कहती है-- 


~ 
= 


कान्त कहो Ss कडी ae ~ ~ ~ ~ as 
हे कान्त कहा कही, सच कहो, सेना चारों ओर कसे चली,, 
तिरहुत में केसा हाल हुआ और श्रसलान ने क्या किया! 


मैं कोतिसिह के गुण कहता हूँ, प्रेयसी, तम कान लगा 
5 2 apts तु र 22 
( उन कोतिसिंहके ) जिन्होंने बिना जन, विना धन और 


बिना किसी धन्ये लः ` सुल्तान्‌ को ( तिरहुत “की ओर ) चला" 
दिया । दोनों कुमार बड़े आदमी थे, मलिक असलान भी बड़ा 
था, जिनके लिए सुल्तान ग्राप ही चले आए। सुल्तान के हुक्म 


से सारी राह मं (शा० सागर 


के समान) बराबर शोर मच गया | 
काजी ख्वाजा और मखदूम 


लड़ने लगे । लाख पियादों का शब्द 
बज उठा । बरी का समय ( ? ) आ गया | सेना में बाजा वजने 
लगा । हाथी, घोड़े, पैदल इकट्ठे हुए, 


दहलीज के बाहर कर 
दिए गए | 


यक. Public Domain, UP Slate Museum, 1 10010 न *CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow । 
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sy र्‌थ्थि २ 
सञ्जह सञ्जह रोल पलु* जानिश्र इथ्थि न रिथ्थिः। 
राय मनोहर संपलिग्र कटकाजी तिरहुत्ति ॥ 
~ ज ३्‌ 2 
पढमहि सञ्जिञ्र हथ्थिवर, तो रह सञ्जि तुरंग। 
`पाइक्कह चक्कह को TUE चलिश्र संन चतुरग ॥ 
छन्द'--प्रणवरत हाथि, मयमत्त जाथि। 
भागन्ते गाछ, चापन्ते काछ॥ 
तोरन्ते बोल, मारन्ते . घोल। 
संगाम 'थेघ, afag मेघ 1) 
marx कूट, दिंगविजय छूट। 
ससरीर .गव्व देखन्ते भव्व ॥ 
चालन्ते काण, पव्वग्रः समान | 
Tem गरुश्र मुण्ड' मारि दस सथि मानुस करो मुण्ड 
विन्ध्य ua विधातात्रै किनि काढल", कुम्भोद्भव करे 
-नियमातिक्रमे पेलि पव्वत्रो'' वाढल धाए खनए मारए 
जान, AISA क AHA सहते ATA? । 


१ सहृ हुआ | २ इत्ति ण मित्ति। ३ क० तोरि | ४ मधुभार छन्द । 
५ उट्ठन्त रोर | ६ भूमि भेख। ७ सब्व | ८ पव्वो । & शा० सुण्ड | 
१० (मारि) दशम सइत माणसक मुण्ड जनु वीक्षते विधाते वीक्षि 
काढल । ११ विन्ध । १२ मारे धारे खाये amy, महाऊत क ग्रंकुस 
समाणात मान | a 


pumice aes Sic Museum Hazratgan) LUCKNOW agg भिन्न षि ole ain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow छ 2 
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तय्यार हो तय्यार हो का शोर मच गया, न तादाद Sa तात 
असवाब | मनोहर राजा की फोजें तिरहुत को चलीं । प्रथम हस्तिसेना 
तथ्यार हुई, फिर रथ और घुड़सवार तय्यार 


हुए, पदल सेना के चक्र 
कौन गिने ? चतुरंग सेना चली । 


ग्रनगिनती हाथी मद से मतवाले चले जाते थे । भागते हुए किनारे 
के वृक्ष काटते जाते थे । चिघाइते थे, घोड़ों को मारते थे । संग्राम में 
तेग के समान, मानो पृथ्वी पर मेघ स्थित हों, अंधकार की चोटियाँ 
मानो दिग्विजय के लिए छूटी हों । मानों सशरीर गर्व ही हों, देखने में 
बड़े सुंदर । कान हिलाते हुए पर्वत के समान मालूम पड़ते थे । 

बड़े बड़े मुण्डों को मार कर दस गुने मनुष्य के मुण्ड क्या विधाता 
ने ही विन्ध्याचल से निकाले हैं (? )। क्या अगस्त्य ऋषि की आज्ञा टाल 
bl पर्वत बढ़ आया । दौड़ कर खोदता है, मानो मारेगा, महावत के 
अंकुश को भी मुश्किल से (?) मानता है । 


~ 


(0-0. In Public Domain, 
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पाइग्गह पश्न भरें भ पल्लानिशउ' तुरंग । 
थप्प थप्प थन वार कइ, सुनि रोमञ्चिश्रः अंग |। 
छन्दः-श्रनेक वाजि तेजि ताजि साजि साजि श्रानिञञा । 
परक्कमेहि जासु नाम दीप कैपे" जानिश्रा ॥ 
विसाल कन्ध चारु वन्ध सत्ति रूश्र सोहणा* 
तलप्प हाथि लाँधि जाथि सत्त संण खोहणा !। 
समथ्थ सूर ऊरपूर चारि पां चक्कर | 
अनन्त जुज्झ मस्म वुज्कि सामि काज' संगरे ।। 
सुजाति शुद्ध कोहे कुद्ध तोरि’ धाव कन्धरा'। 
बिशुद्ध at मारटापे चूरि जा वसुन्धरा ॥ 
बिपष्ख केन मेन हेरि हिसि हिसि दाम से। 
निसान" सहद भेरि संग खोरि खुन्द तास से॥ 
तजान भीत" वात जीत चामरेहि मण्डश्रा । 
विचित्त चित्त नाचनित्त राम बाग पण्डिग्रा ॥ 


एवञ्च-विछि वाछि तेजि ताजि पष्खरेहि साजि साजि। 
लष्ख संख श्रानु'' घोर जासु मूलं मेरु थोर” 


१ पल्लानिये। २ रोवंचिश्र। ३ णाराज इंद्द । ४ ठांव ठांव । ५ विशाल 
वंक चारु कंध सत्तिरूश्र सोहाणा Fo कण्ण सत्ति । ६ क० तार । ७ 
तरि । ८ कन्दरा । & विपक्ख केर समण हेर । १० ख०में यह पंक्ति: 
नहीं हैं। ११ Fo डीतु। १२ क० आलु। १३ जासु मेरु 
मोलयो********* | 
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पैदलो के पेरों का जोर हुआ । घोड़े कसे गए । थपथप थपथप gas 
कर रोमाञ्च पैदा हो गया । 


बहुत से घोड़े तेज और ताजे करके सजा सजाकर लाए गए। ऐसे 
जिनके नाम उनके पराक्रम के कारण द्वीप द्वीपान्तरों में मालूम थे। 
aig adi वाले, सुंदर वंधनवाले, बल श्रौर रूप से शोभित, जो तड़प- 
कर हाथी को भी लाँच जाते थे और शत्रु की सेना में क्षोभ 
उत्पन्न करते थे । वह बलवान थे, वीर थे, भरपूर थे, चारों परा से 
चक्कर काटते थे | स्वामी के काथ क लिए युद्ध का अनन्त मर्म समझते 
थे । अच्छी जात के शुद्ध, क्रोध से क्रुद्ध, बन्धन (?) को तोड़ डालते 
थे. शद्ध ग्रभिमान से टाप मारत थ जिससे धरती चर चर हो जाती थी, 
शत्रपक्ष के घोड़ों को (? ) देखकर वधन में वध बध हा हिनहिनाते थे । 
निशान और भेरी के शब्द के साथ गुस्से (2) से जमीन खोदते थे । चाबुक 

डरनेवाले. पवन को भी जीतनेवाले चामरा स शोभित, faa विचित्र 
नाच नाचते थे ओर रागादि को समभनेवाले थे । इस प्रकार (?) तेज 
करके ताजेघोडे जीन (?) से सजा सजाकर एक ही ae 
लाए गए, जिनके मूल्य के लिय (सोने का पर्वत) मेरु भी * Tel 
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कटक चांगरे चांगु । वाँकुले वाँकुले वश्रन, काचल 
काचले ana) | ग्रटले ग्रटल वाधा ara तरले काँध 
जाहि करो पीठिभ्रा पुक्करो श्रहङ्कार सारिश्रा, पव्वतश्रो 
aif पार क मारिग्र | अखिल सेन्नि सत्तु करी 
कीतिकल्लोलिनी लाँधि भेल पारं, ताहि करो जल 
संपक चारुह पात्रे धोषार'। मुरली मनोरी कुण्डली 
मण्डली प्रभति' नाना गति HOA भास कस, जनि पाय 
तल पवन देवता वस । पद्म करे आवकार मुह पाट 
जति स्वामी” करो * यशश्चन्दत तिलकन ललाट | 
तेजमन्त तर वाल तरुण तामस भर asd" 
सन्धु'' पार सम्भूत तरणि रख eR" तें area ॥ 
गवण १ पवन पछुभ्राव वेगे मानसहु जीति जा। 
धाय धप धसमसइ वज्ज जिमि गज्ज भूमि amen 
aga भूमितल'* सञ्चरइ नाच नचावइ विवि परि। 
ग्ररिराग्रन्ह लच्छिश्र छोलि ले, पूर ग्रास श्रसवार कई 


१ ख० में पाठइस प्रकार है-वाकुरे WATT, वाकरे काकणे तयने । २ श्राटले 
वाटले वाधा, पातरी तिखरी कांधा । ३ क० भ्रहङ्गार साहिय्रा । ४ पव्वंती 
नाक चारिउ पावो षार । ५ मुरुरि मरोरि | पह म के ग्राकरे मुह पाट । 
७ सामि । ८ काद । € तरवारि । १० सं । ११ काढल । १२ AA । १३ 
वाहइ। १४ वाढल । १५ Ho TAT । १६ धाव। १७ क० रज AST 
धूम गज्ज गार । १5 थल। १९ क० श्ररि गए लच्छि ग्रच्छिलि ले, 
श्रासपुरावइ श्रसवार HE ।* 
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(अश्व) सेना बड़ी सुन्दर थी । बाँके बाँके dg, काचल (?) 
| चाकल) नेत्र, ओटले (१) में बाँधे थे, उनके कंधे पतले और 
ञ्रो “चल थे। जिनकी पी 7 
Al ' wae थे। की पीठ पर चढ़कर १? ) अहंकार पुकारता था । 
जो पर्वत को भी लाँघकर उस पार के (wa को) मारते थे। 
जल शत्रु कौ समस्त सेना की कीति एक नदी के समान है, उसको पार 
(ली | किया है, ( मानो ) उसी के जल के सम्पकं से चारों पैर धुल गए 
गाय हैं (अर्थात्‌ श्वेत हैं। ) मुरली, मनोरी, कुंडली मंडली श्रादि नाना 
८ प्रकार की ग्रश्वो की विशेष गतियों से जव वह चलते थे तो 


a 2 - Le RES त्त = 

3) ऐसा जान पड़ता था मानों उनके पैरो« के नीचे पवनदेवता वास 
Re करते £1 उनका मुख कमल के ग्राकार से मण्डित था, मानों 
न 


ag ( कमल नहीं ) उनके स्वामी के यज्ञ रूपी चंदन का तिलक 
ब 
॥ मस्तक पर लगा था] 


AN वे घोड़े बाल हों श्रथवा तरुण बड़े तेजस्वी थे और क्रोध से 
= ७ en 

1 आर बड़े हो गए थे, सिंधु के पार के थे, मानो सूय के स्थ a 
र्‌ । निकाल लिए गए हों। पछियाव हवा के समान वेग में थे र 
` |] मनको भी ( वेग में ) जीत लेते थे। दौड़कर ऐसे धसते थे 


जैसे पृथ्वी पर वज्र की गर्जना । संग्राम भूमि में उतरकर नाना 
प्रकार के नाच वैरी (?) को नचाते थे, शत्रु पक्ष के राजाग्रों 
की लक्ष्मी छीन लेवे थे और (इस प्रकार) सवार की आस पूरी 
करते थे । 


० i ~ 
a 
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तं तुरंगम चलिग्न' सुरुतात, ध्वज चामर विथ्थ- 
रिञ्रर तसु तुरंग कत षांचि ग्रानिश्र, जसु पौरुस वर 
afer, राय घरहिँ दिशि विदिश जानीज । 


वेवि सहोश्रर राश्र गिरि लहिग्रउ वेवि तुरंग | 
पास पसंसए सब्ब जा दूर सत्तु ल॑ भग ।। 
तेजी ताजी gor चारि दिश चप्परि छुट्टइ 
तरुण FER असवार वाँस TA चावुक' GEE । 
मोजाज्रे मोत्रे जौलि' तीर भरि तरकस चाप, 
सीगिनि देइ कसीस गव्व कए Tet दापे'' 
निस्सरिप्र फौद श्रणावरत, कद तत परिगणना पारके'२ | 
पश्र भार कोल ग्रहि भोल कर” करुम Gate करिवट्टदे ॥। 
(ao afea-) oer कोटि धनुद्धर धावथि"* पायक, 

लष्ख “ संख चलिग्नरउँ ढलवाइक ॥ 
चल फरिग्रा इक श्रंगे चंगे! ', 

चमक हाइ खग्गर्ग तरंग ॥ 


> 


१ चहेउ। २ वयह । ३ वित्थिरिग्रउ । ४ संचि । ५ जसु पौरुखः | 


राय घर दीस वीदीस जानिश्र। ६ वार गिरितश'*' maa तुरङ्ग ७ 


गन्व । ८ जिमि ताजण। ९ मौजे मौजेजौरि । १० चापेउ । ११ सिंगिणिः .. 
दे कौसीस गव् के तरवे दापे । १२ तस्‌ गणना गणी जे पार को । १३ | 
पय भार को जहि भोर । १४ धावहि । १५ ख ० में 'लप्ख'"'ढल | 
वाइक के स्थान पर कुछ नहीं हैं १६ We फरकारे श्रंगे aH । १७ | 


चक सक महि खग तरड॑ गे । 
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ce खले ae eat ee र =e op ee 
= रु लाया गया बड़े यश और 
पौरुख को प्राप्त; देश विदेश के राजा घरानों को जानता था । 
दोनों भाइयों ने राजगिरि (?) में दो घोड़े लिए । सव कोई पास 
जा जा कर उनको प्रशंसा “करते थे वह शत्रु को दर भगा देंगे । 
तेज ताजे घोड़े चारों दिशाओं को छाते हुए छूट पड़े, जवान तुके 
का चात्रुक वास क समान कूटता था । छील छील कर इकटठा 
करके तीर तरकस में भरते थे, बड़े ग्रभिमान से और चाव से 
सींगिती ( वारूद भरने के लिए खोखली सींग ) में कसीस देते ये । 
० 
ग्रसंख्य सेना निकली । कितनी (?) उसकी गणना कौन कर 
सकता था । (उस सेना ने) पद के 'भार से वराह और अनंत 
को हैरान कर दिया, कूर्म करवटें बदलने लगे । 


छन्द । कोटियों धनुर्धारी पैदल asi चले जाते थे। लाख 
AP, ढाल वाहक चले । एक ओर फलक लिए हुए सुंदर सैनिक चले; 
( एक ओर ) तलवारों को तरंगे चकमक करती थीं । 


पौरुख 
रङ्ग ७ | 
[गिरिः .. | 
। १२ | 
"ढल | 
। १७ | 
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ge धांगड कटकहि लटक वड डे दिस“ धाडे जाथि१२ ॥ 
तं दिस केरी राएघर तरुणी zz विकार्थि१ ॥ 


(090) 


मत्त मगोल बोल राहि वुज्भइ, 
षन्दकार कारण रण युज्झयी" ॥ 
काँच मासु Fag कर WAT, 
कादम्वरि रसे*लोहित लोश्रन It 
जोग्रन बीस दिनद्धे धावथि , 
बगल क रोटी दिवस गमावथि । 
वलके* काटि कमानूहि जोले 
aa चलथि गिरि! उप्पर घोरे ॥ 
गो वम्भन* बधे दोस न मानथि, 
पर पुर नारि वन्द कए श्रानथि । 
हस हरषे ws हासह जहि“, 
तरुणे तुरुक वाचा सए सह सहि ॥ 
ge कत धांगड देपिग्रथि जइ तें 
गोरु मारि मिसिमिल'' कए षाइतें । 


~ 


१ खोदकार कारण रस बुझे । २ धावहि । ३ गमावहि । ४ वेलक ॥ 
५ कमाने जोरे । ६ धाइ चले शिलि । ७ वंभण । ८ हशि हाथ शिरु 
ढ़र ण पइसैहि । & सह सय सहि । १७ धंगर । ११ विसिमिलि। १२ 
लटकहि कटक गण गं (? जं ) दिस धारे जाहि। १३ हाट विकाहि ४ 
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मत्त मंगोल वोली नहीँ,समझ i बे 
रण में जूकता or = ae 
त लकी us = कच्च मांस का ही भोजन करता था । 

लाल थीं | आधे में 
योजन दौड जाए । बगल में रखी हुई रोटी से ee 
HRs हुई रोटी से दिन काट दे । 
बेल का काट कर कमान में जोड़ता था, पहाड़ के उपर घोडे के 
साथ दौड़ कर चलता था । गो और ब्राह्मण के बध करने से पाप 
नहीं मानता, वेरी के नगर की स्त्रियों को कैद कर लाता । ग्रान- 
fat होने पर जवान तुक सेकड़ों बातों में सहसा ही जैसे रुण्ड 
हंसे वसे हँसता था । att कंसे धग्गूड दिखाई देते थे--ऐसे जो 
गाय मारकर विस्मिल्ला कर खो लेते थे। इस प्रकार बड़े बड़े 
amg फौज में शामिल थे, जिधर ही वह निकल जाते थे उधर 


= 


ही के राजा के घर की युवतियाँ बाजार में बिकने लगती थीं । 
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(ao माणवहला छंद )। सावर एक हाँक तन्हिका हाथ । 
चथइत्रे कोथइत्र वेढल' साथ । 
दूर दुग्गम aft जारथि, 
नारि विभारि वालक मारथि । 
लूडि* ग्ररजन पेटे वए, १ 
gaa वृद्धि कन्दल' खए॥ 
न दीनाक दया थ सकत्ता क डर, 
न वासि सम्वर' न विश्राहीं घर । 
न ATH गरहा" पुन्यक काज, 
न शत्रु क शङ्का न मित्रक लाज ॥ 
न थीर वचन के थोड़े ग्रास, 
न जस लोभ न श्रपजस त्रास । 
न शद्ध हृदय न साधुक संग, 
न पिडँ aig पसत्रो न युद्ध भंग” ॥ 
एसो कटकहिं लटक वड, जाइते देखिश्र बहुत ॥ 
भोग्रण way छाड नहि गमणौ'* न हो परिभूत ॥ 


१ ( एक ) वक उन्ह के । २ चेथरा कोथरा वेढले । ३ वाल। 
४ लूरि । ५ कंदर। ६ दाया । ७ सम्बल । ८ विग्राहलि । ९ न श्रपडा- 
राक जस न पाप ग्रह । १० Ho काज । ११ न पिउवाँ उफ्सङ्ग न जुझ० 
WH । १२ ऐसन लटकहि कटक गण । १३ भूखण । १४ पाव । 


® 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknew 


A, 


एक सवार (चमड? ) उत (धग्गडो) के हाथ में था । चिथड़ों से सिर 
१ 
बधा था । 


दूर दुर्गम स्थान जलाते थे । स्त्रियों को निकाल कर बालकों को मारते 
थे। उनको आमदनी लूट थी, उसी से पेट भरता था । अन्याय से 
उनकी वृद्धि थी और संग्राम (१) से क्षव। न उनको दीनों पर दया न 
शक्तिवान्‌ से डर, न उनके पास राह खर्च न उनके घर विवाहिता स्त्री । 
न अपने AUT लज्जा, न पुण्य का काम, न वेरी की शंका, न मित्रों से लज्जा । 
उनके वचन स्थिर नहीं, उनके ग्रास छोटे नहीं । उनको न यश का 
लोभ न अपयश का डर | उनका हृदय शुद्ध नहीं, उनका और साधुग्रों 
का संग साय नहीं । न प्रिय जनोंसे प्रीति और न युद्ध से भाग खड़े 
होना । ऐसे बहुत से धग्गड फौज में शामिल थे और जाते हए देख पड़ते 
थे । खाना पीता उनका (किसी समय) नहीं छूटता था और रास्ता 
चलने से वह थकते नहीं थे । 
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( ७४ ) 
ता पाखे श्रावत्त ga हिन्दू दल गमनेन। 
राआ गणए न पारिश्रइ राउत लेष्खइ केण' ॥ : 


छन्द न 
दिग्गन्तर wa सेवो' श्रा तें कटकाजी जाही । 
fast fast धन गव्वे' सङ्गरे भव्वे पुहवी नाहि समाही । 
राउत्ता Far चलइ वहुत्ता पश्न मरे Feta कम्पा । 
पत्तापे चिन्हे भिन्ने भिन्ने धूली रह रह भम्पा॥ 
जो अण्डा धावहि तुरय णाचावहि बोलहि गाढिम बोला॥ 
लोहित पित सामर लहिश्रउ चामर सवणाहि कुण्डल डोला | 
आवत्त विवत्तो पश्र परिवत्ते जुग परिवत्तन भाणा। 
घन तवल निसाने सुनिञा न काने साणो बुझावइ ATT" ॥ 
वेसरि we weg लष्ख वरहृह इति का भहिसा कोटी” ! 


असवार चलन्ते पाश्र घलन्ते पुहवी भए जा छोटी” ॥ 


१ दुल्वको रावा नाउत्त लेखिश्रे केण । २ पुमानरी छन्द । ३ सेवा । 
४ दप्पे । ५ राउत पाइक्का । ६ पताकहि । ७ जोयण । ८ Ho गढिम । 
& लोहित इ सीतल शायर श्रोन्हि सै चामर श्रवणान्हि कुण्डल ला । 
१० विवट्रे। ११ ख० में 'परिवते' के उपरान्त 'ग्राणा' तक पाठ 


नहीं है। १२ वेसरि ग्रउरु महृह होइ समदृह इडी का महिसा कोटि! । 
१३ ख० ग्रसवार”“घलन्ते पाठ नहीं है, बाकी 'धरणी भै गउ क्षेटि' 
इतना 'ग्रावत्त frag प्र परिवश्रे' के उपरान्त जोड़कर एक पद किया है । 
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उनके पीछे हिंदू दल झा रहा था । राजा ही नहीं गिने जा सकते थे, 
राजपुत्नों को कौन कहे । 


ax दिशाग्रों के राजा सेवा करने आए थे, (उनकी फौज 
जाती थीं waar) ag फौजो के साथ जा रहे थे। अपने अपने 
धन के गवं से ग्रौर युद्धकौशल के कारण वे पृथ्वी पर नहीं समाते 
थे । बहुत से राउत पुत्र चले जाते थे, उनके पैरों के वोझ से 
घरती काँपती थी। धूल भिन्न भिन्न पताकाग्रों ( प्रताप के चिह्न) 
को ढक देती थी।युवा लोग इधर उधर दौड़ते थे, घोड़ों को 
नचाते थे और गाढ़ी वाते. (श्राप में) करते थे। उनके लाल, 
पीले, काले चामर थे, श्रौर कानों पर कुंडल डोलते थे । उनके 
इधर उधर लौट पौट करने पर ऐसा जान पड़ता था मानों य्‌ग 
का परिवर्तन हो रहा हो । तुमल तवल और निशानों के मारे कान 
से (कुछ) सुनाई नहीं पड़ता था, एक दूसरे को संज्ञा से बोध 
कराता था । खच्चर, गदहे, और लाखों बैलो का क्या अंत था ? ) 
कोटि तो भँइसे ही थे । सवारों के चलने से, पैदल चलने से पृथ्वी छोटी 
हुई जाती थी । 


७ 
> 
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१ 


ate? जे पडिग्रा तँ लडखडिया वइठळिं ठामहि' ठामा। ˆ 

डवि लल f a क ल्‌ 
| गोहण नहि पावहिं वथ्थु-तइवाह भूल? भुलहि गुलामा* ॥ 
तुल्हकन्हि के फौदें हउद्दे हउद्दै चप्परि चोदसि भूमी । 
अग्रोताक धरन्ते कलह करन्ते हीदू, उतरथि भूमी ॥ 


न 


गस पप एक चोई गणिश्र न होइ ate चासर भाणा। 
वारिग्गह मण्डल दिग ग्राखण्डल पट्ट” परिठम भारा । 


जषणे चलिग्र सुरुतान लेख परिसेप जान को । 
तरणि aq सम्बरिश्र  ग्रट्ठ” दिगपाल कदूठ हो 
धरणि धूलि ग्रन्धार छोड पेश्नसि faa हेरव । 
ae चन्द ग्राभास कमन परि एहु समय पेल्लव ॥ 


कन्तार दुग्ग दल दमसि कहुँ खोणि खुन्द TH भार भार। 
हरिशंकर तनु एक्क रहु वम्भ होग्र डगमगिश्र डरे ॥ 
महिम ve मनुसाए` धाए असवारहि मारिश्र । 
हरिण हारि हल वेग धरए करे पाइक पारिग्र। 
तरि रहिश्र सस मस उट्टि ग्राकास पष्खि ary 
we पाए दरमणिश्र'' ae asa खेदि ar 


१पाक्षे । २ लटखरिश्रा ३ वेसहि | ४क० न। ५ (पावहि रखत दा 
सुविहि भूषल भवहि गुकावा । ६ क० (फौदे) फौदें । ७ उतरहि । ८ पुट्टमी | 
& लंख परिसंख गणे । १० ख० चकि। ११ ख० में 'एक्कु' के स्थान पर । 
मिलि है; संभवत: “मिलि एक्कु' यह पाठ रहा होगा। १२ अ्रगिराइ । १३ 
{मूश) पेखिय्रा (का) सउड्डिजा १४ दरमरिग्र । १५ क० सच्चान वेदिषा 
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~ जो पीछे पड़ गए वह, लड़खड़ाने लगे, जगह जगह बैठ जाते थे । गोधनः 
श्रौर कोई वस्तु नहीं पाते थे (? ), उनको गुलाम भी भूल जाते थे। 
तुर्को की फौजो के हौदों ने चारों ओर से भूमि घर खखी थी । उनकी 
ताक रखते हुए कलह करते हुए हिन्दू जमीन पर चलते थे ।'*'मेघ मंडल 
जैसे इन्द्र की दिशा को'घेर लेता हे इसी प्रकार सारे नगर को (सेना, 
ने) घेर लिया था । 


जिस समय सुल्तान चले उस समय के वर्णन के 


अन्त को कौन 
पहुँच सकता है । सूर्य देवता का तेज ढक गया, 


ग्राठो दिकूपालों को 
कष्ट SAT । पृथ्वी पर धूलि के कारणी अन्धकार छा गया; 


छूटी हुई 
प्रेयसी प्रिय को 


ती थी । इन्द्र और चन्द्र की दमक इस समय किस पर 

पड़ती ? सेना ने जंगल दुर्ग तहस नहस करके पृथ्वी पद भार से कुचल 
डाली । विप्ण और श का शरीर मिल कर एक हो गया 
आर व्रह्मा का हृदय भय से डगमगाने लगा । भैसा गुस्सा हो उठा दाइ 
कर उसने सवार को ही मार दिया । हरिणहार कर भाग उठा, पदल 


Al 
ay 


जोर से उसे (? ) हाथ से पकड़ रह सका । खरगाश आर Ae डर 
पक्षी ग्राकाश को उड गए। इधर पैरों से कुचल डाला जाता उधर 
बाज खेद कर खा जाता है 


ही 


~ 
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५ 
-इवराहिमशाह पश्चान श्रो जंजं' केना सञ्चरद 
णि खेदि खखन्दि धसि मारई जीवहु जन्तु न उव्वरइ ॥ 


विहल चरि चोपल करन्ते, गिरि ग गोहन्ते, सिकार 
खेलन्ते, तीर मीलन्ते, वत-विहार जलक्रीडा करन्ते, मधुपान 
रतोस्सव करी परिपाटि राज्य सुख ग्रनुभवन्ते', परद्ृष्प भमि 
'भंजन्तेः । 


ट एवञ्च दूर दीपान्तर राग्रन्हि करो निद्रा हरन्ते, दल 


वाट” arate तिरहुँति पइठ | | 
तकत चहि“ सुरुतात वइट॥ 


ag केग्रानी' सुनि कहूं तं खणे भौ फरमाण । 
केन पग्रारे faafeas वड' ' समथ्थ ग्रसलान ।! 


तो पञ्रप्पइ "` कित्तिभूपाल- की कुमन्त पहु कड़िग्र “ 


हीन वयण का समग्र जम्मिश्र*, की परसेना गुणिश्र^' काई 
सत्तु सामश्थ कथिग्र | 


0) 
१ ae जहँ । २ संचरिश्र। ३ खि खेदि खुन्दि धरि मारिग्रै जिउ as जन्तु 
नउद्धरिग्र । ४ दरिविहिड शूरि चाप करन्ते । ५ यह पाठ केवल ख में Zl 
६ ‘aq fer aaa यह पाठ ख० में नहीं हे । ७ वाट संतरि | 
“तिपहति to तरखत चहि सुरुतान वेठु। Fo तकम शा० तकत। 5 J 
Ho चडि | & दुणौ कहानी । १० केन पवारे निग्गाइह । ११ श्रति। १२ | 
पट्टिश्रो । १३ काह कुमत प्रभु किज्जिग्र । १४ Ho हीन वयन की TAA 

अप्पि । १५ का “गुणिश्रे । १९क० काझि'*'कोप्पिग्न । 
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3 ` इब्राहिमशाह के उस प्रयाण में जहाँ जहाँ सेता जाती थी, खेद कर 
खुखंदकर पीस डालती) थी, जीता हुआ जीव नहीं वचता था । 


इस प्रकार टूर द्वीपो के राजाओं की निद्रा का अपहरण करते 
हुए, दला को चूर्ण कर चौपट करते हुए, गिरि कन्दराएँ ढूँढते हुए, 
शिकार खेलते हुए, तीरस्द्राजी करते हुए, बन में विहार और जल में 
कीड़ा करते हुए, मधुपान और रतोत्सव की रीति से राज्य सुख का 
अनुभव करते हुए, घूम घूम कर बैरियों का गर्व चर्ण करते हुए, रास्ता 
पार कर सुल्तान ने तिरहुत में प्रवेश किया और तख्त पर चढ कर बैठे । 
दोनों कहानियाँ सुन कर उस समय यह द्वक्म दिया (कहा) 


असलान बड़ा 
समथ हे वह किस प्रकार पकड़ा जाए ।” 


तव कोतिभूपाल बोले, “प्रभो, यह कैसा gaa ? दीन वचन किस 
कारण कहे ? शत्रु की सेना का लेखा करने से क्या? शत्रु की सामर्थ्य 


का क्यों बखान करते हैं । 
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i १ 
aoe डि रा) 
aag देष्खउँ पिटिठ चडि ot aaa रणभाण | 


y 6 > 
पाषरे पाषरें तल कहुँ पर्कलि देजी असलान ॥ 


अज्ज वैरि उद्धरओ सत्तु जई संगर ग्रावइ । 
जइ तसु पष्ख सपष्ख इन्द ग्रप्पन वल लावइ | 


जड ता वष्खइ शम्भू श्रवर हार वम्स सहित भइ | 
फाणवइ लाग गोहारि चाप जमराए कोप BS ॥ 


जु रि ~ 


असलान जे मारो तजे gat तास्‌ रुहिर लइ SAT पा। 
वसान समग्र fast जीव धके जे नहि पिटठ देषाए जा ॥ 


तव फरमाणहि वाचिग्रइ सएलह सम को सार | 
कित्तिसह के पूरनहि सेता afas पार । 
(भोला) छन्दः---पैरि तुरङ्गम गण्डक का पाणी, 
परवल भंजन गरुग्र महमद मदगामी । 
we असलाने फौदे फौदे निञा सेना सज्जिग्न । 
भेरी काहल ढोल तवल रण शूरा' वञ्जिश्र ॥ 


१ हौ णां चौ (रण भाग) । २ पखर यो (जो) रि कै पक्कर्प्रि 

देउ ग्रसलाण । ३ शा० का पाठ है । क में 'शस्त्र' है और 'वष्बइ' के 

स्थान पर wae? ४ (वाचिश्रY) सयण को सार । ५ रा। ६ पवरि 

तुरंगम मेल गण्डक के पाणी । ७ परबल भंजनिहार मलिक मह मद 
गुमानी । ८ श्रसलाणो ठाव ठाव । & तत्तूरा। 
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सब कोई देखो (घोड़े की) पीठ पर चढ़कर मैं संग्राम वार्ता 
(? जय) लाता हूं, कितारे किनारे ठेलकर असलान को पकड़े 
देता हूँ । यदि वेरी आज युद्ध भूमि में आवे तो वेर का उद्धार 
करूं । यदि उसका साथी होकर इंद्र अपनी सेना पक्ष में लावे, 
यदि शम्भु, हरि व ब्रह्मा, के संग होकर उसकी रक्षा करें, यदि 
वह शेषनाग को भी पुकारने लगे ग्रौर क्रोध करके यमराज के 
चाप को पुकारे, तव भी असलान को मारूं तव तो मैं Hel 
उसका रक्त पैरों पर लाकर रख दूँ यदि अपमान के समय ag 
जीवन वचाकर पीठ न दिखा जाए। तव सब (फरमानों) का 
सार यह हुक्म सादिर हुग्मा-कीतिसिह॒ के साथ पुरी सेना 
पार हो। 

वेरी के वल को दलन करने वाले, गुरु, महमद मदगामी (? 
ने घोड़े पर गंडक का पानी पार किया । असलान 
फौज (दलों) में अपनी सेना तय्यार की। भेरी, काहल, ढोल, 


तबल Ait रणातूयं (तम्वूरे) बजे । 


) 
त्त 


११ 


| 
| 
| 
| 
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राए पुरहि का पुव्व पेत पहरा दुइ वेरा। , 
वेवि सेन dag भेल वाजल' भट AST ॥ : 
पाग्रो पहारे पुहवि कप्प गिरि सेहर टुट्रइ। 
पलए fafgaat पलइ काँडे पट्रवालह' फुट्टड ॥ 
वीर हुकारे होहि ग्रागु रोवंचिश्र wa । 
चौदिसि चकमक चमक्क होइ खग्गग्ग TST ॥ 
तोविः तुरश्र श्रसवार धाए पइसथि परयृत्थे'। | 
मत्तः मतंगज पाछु होथ* फरिश्राइत स्थे! ॥ 
सीगिशि गण टंकार भाव नह” मण्डल FRE । 
पाषर उठठइ Ble Ble पर चक्कह चूरइ ॥ 
तामसे वढ्ढइ वीर दप्प विक्कम गुणाचारी, 
सरमहुँ^* केरा सरम गेल सरमेरा सारी” । 
चौपट मेइनि भेट“ हो वमइ* Hus कोदण्ड, 
चोट उपटि gear se ae निज भूज दण्ड | 


१ Ho भेटें। २ क० वाजन । ३ पटवारण ¥ Ho वीर वेकारे | 
an हो ग्रथ्थि रोमञ्चिभ्न aS । ५ ख० चहुदिस चमककीग्र संक होइ | 
महि खग तरंगे । ६ तोरि। ७ क० पर घथ्ये। ८ मात & जाहि। 
qo फरिग्रात कुथे । ११ गुण । १२ भार | १३ महि १४ पुरिग्न। 
१५ पर चकइ चूरिग्रा । १६ सरविन्ह । १७ क० मारी । १८ _मारि। 


१६ परइ । २० चोठ उपटि,पटवार थे द्यरहा''' भुझ दंड । 
® 


5 || 
| 
° 14 
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` रायपुर के पूर्व में दोपहर के समय दोनों सेनाग्रों की 
शुठभड़ हुई, प्रचंड भेरिथाँ बजी । 


पाँव के प्रहार से पृथ्वी काँप उठी; पहाड़ों की चोटियाँ टूटने 

लगीं । प्रलय वृष्टि सी, पड़ते लगी । पटवारण (शब्द) से कान 
फूटने लगे। आगे वीरों की हुँकारें होने लगीं, ग्रंगों में रोमांच 

। हुश्रा। तलवारों की धाराग्रो के कारण चारों ओर चकाचौंध 
हो गई । तव भी घुड़सवार दौड़कर वैरी के दल में घुस जाते थे । 
| पीछे मस्त हाथी फरकवाहियों के साथ हो लेते थे। सिंगियों की 
'टंकार से आकाश मंडल पूरित हो wari सेता (?) दल दल 

में उठ उठ कर वेरी के चक्र तोड़ने लगी। विक्रम गुणशील वीर 

क! दर्पं क्रोध से बढ़ने लगा। लज्जा की भी सारी लज्जा चली 


| 


गई #०० ०००७ 1 | 
चारों ओर पृथ्वी पर एक दूसरे से मुठभेड़ हो रही थी, कान । 
से धनुष छटते थः eevee ०००००० । | 
| 
| 
| 
शरे | 2 


1 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
¢ 
( १०४ ) 


छन्द: Il / ° 
हुङ्कारे वीरा गज्जंता, पाइकका चक्का भज्जन्ता + 
धावन्ते धारा टुट्टन्ता सन्ताहा वाणे? फुटटन्ता ॥ 
राउत्ता रोसं लग्गीग्रा खगोही GMT भग्गीग्रा । 
आरुठ्ठा सूरा आवन्ता ऊँमग्गे धावन्ता ॥ 
एकक्के एक्के भेटन्ता' परारी लच्छी मेट्टन्ता । 
अप्पा नामाना सारन्दा वेलक्के सत्तू मारन्ता ॥ | 
ओश्नारे पारे बूझन्ता, कोहाणे वाणे जूभन्ता* । 
दुह दिसँ पाखर ऊँट माँझ संगाम भेट हो ॥ 
खग्गे खग्गे संघलिश्र, फुलुग उफ्फलई श्रग्नि को । 
ग्रस्सवार ग्रसिधार FHA राउत सो टुट्टइ U 
वेलक वज्ज निघात'  काग्न कवचहु सञ्जो GEE" । 
अरि कुज्जर पंजर afer रह रुहिर धारें गए गगणभर ॥ 
रा कित्तिसिह को कज्ज रसे" वीर्रासह संगाम कर ॥ 


१ विदुर्म्माला छंद। २ सहाणो वाण । ३ ख० में यह पंवित । 
नहीं 28०: ६.0 100 >: | 
है। ४ उम्मग्गा मग्गा पेलंता, संगामे खेडी खेलंता । ५ एक | 
गोरंगे (भेटन्ता) । ६ क० परोरी । ७ Ho WA श्रवारा परा वुज्झन्ता | 
को आगो ठाला जुज्झन्ता । 5 eg दिशि वज्भ;ण वज्ज मास संगाम | 
~ ~ ति | 
खेत हो। ९ श्रसफुलिग उच्छरिग्न । १० श्रसिधार ग्रोर तुरइ पवखर | 
सौ टुटहि । ११ वज्झ निपन्न। १२ काइ““'सौ फुट्टहि। १३ (रुहिर) 
टिक गयणाव्व भर । १४ कित्तिसिह के कज्ज वस । 
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छन्द । हुङ्कारों क्ले वीर गर्जन करते थे, पैदल चक्रो को तोडते 
थे । दौड़ने पर धाराएँ (लाईने) ट्ट जाती थीं । सन्नाह वाणों 
से फूट जाते थे । राउतों को गुस्सा आता था, तलवारो से तलवारें 
-टूटती थी । क्रुद्ध शूर वीर ग्राते थे । और मार्ग उन्माग में दौड़ 
“पडते थे। एक एक से भिडते थे फ्राई लक्ष्मी को मेटते थे 
अपने नाम उच्चारण करते हुए वेल (? ) के शत्रु को मारते थे । 
वार पार जान कर क्रुद्ध (वीर) वाणों से जूक जाते थे । 
| दोनों ओर से सेनाएँ उठीं, संग्राम के मध्य में भेट हुई । तलवार 
| से तलवार मिलकर आग की चिनगारियाँ निकल पड़ीं । अश्वारोही 
'की तलवार की धार राउत के घोड़े से ट्टती थी । वेल (? ) 
का शरीर वज्र निर्घात के तुल्य शब्द के साथ कवच से ( टकरा- 
कर) फूटता था वैरी के हाथियों के पंजर ( शरीर ) जख्मी हुए । 
आकाश रुधिर की धाराश्रों से भर गया । राजा कीत्तिसिह के 
काय्यं के लिए वीरसिह संग्राम कर रहे थे । 


| 
| 
| 


छन्दः'--पले रुण्ड मुण्डो खरो वाहुदण्डो, 
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घम्म! Gogg wae सुरुतान Apc ओोत्थविश्र 
इंन्द चन्द सुर सिद्ध चारण विज्जाहर' णह॒भरिञ वीर 
जुज्झ देष्खह कारण । ; 
जहिँ जहिँ संघल ad घल ताहिँ ताहिं पल तरवारि। 
शोरित मज्जाञडा मेड्नी कित्तिसिह करु मारि te 


~ 


fame कलङ्कोइ' कङ्काल खण्डो | 
धरा धूरि aed’ टुट्टन्त काया, 
लरंता चलंता पभालेति पाश्रा, 
्ररुज्काल ग्रंतावली जाल वद्धा, 
वसा वेग वूडंत उडत गिद्धा । 
गञ्रण्डी! करंतो पिवंतो भरंतो', 
महामासु खंडो परत्तो' भरंतो। 
सिश्रासार फेक्कार रोलं . करंतो, 
बुभूष्वा ag डाकिनी डक्करंतो१ । 


१ ख में 'धम्म"""मारि' पाठ नहीं है। २ शा० श्रोच्छविश्र 9 
३ शा० (चारणा) विज्जाण (विज्जाहर) । ४ भुजंगप्रात छंद । ९. 
सिश्रारे कलंकेय । ६ वूडक । ७ क० ललन्ता | 


डाकिनी डक्करन्ती | 


° 
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८ गया। & रमंतो ॥ 
१० शा० परेतो । ११ सिग्राफाल फेकार तारं करंती भुखावलीः 


al 


र 


0 पढ 
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धर्म ( राज ) देखे रहे थे । और सुल्तान देख रहे थे । ग्रंत- 
रिक्ष का श्राच्छादन कर इन्द्र चंद्र सुर सिद्ध चरणों से बीरों का 


yg देखने के लिये नभोमंडल पूरित था । जहाँ जहाँ शन्न से भेट 


होती थी वहीं तलवार चलने लगती थी । पृथ्वी पर रुधिर 
gic मज्जा (थी) कोतिसिह मार काट कर रहे थे । 


a 


छंद 1 संड मुंड पड़े हैं । (कोई रुंड) वाहुदंड से उपर उठाये 
खड़ा है। Waa कंकाल के टुकड़े खखोल रहे हैं । 

कटते हुए शरीर पृथ्वी पर धूलि "मै लोटते थे । लड़ते हुए 
चलते हुए पैर धुल जाते थे (? ) । गिद्ध (जाल की तरह ) 
उरभनेवाली आँतों में उलभकर, चर्वी में जल्दी से डूब कर फिर 
उड़ जाते थे । 

प्रेत गाता हुआ ( ? ) पीता हुआ, भरता हुआा, महामास के 
खंड (पेट मे) भर रहा था और सी सो फेफे शोर कर कर रहा था | 
बहुत सी डाकिनियाँ भख के मारे डकरा रही थीं । 


~<a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
ह 


॥ 905) 
वहुप्फाल' वेग्राल रोलं / करंतो, डं ह 
उलट्टो पलट्टो पेलंतो ` कबंधो | 1 
सरोसान भिन्ना करे देइ सानो, 
उमस्से निमुस्से विमुक्केई' पाणो*। म 
जहाँ wt कल्लोल नाना तरंगो", झन 
तहा सारि सज्जो निमज्जो मयंगो | ea 


रकत करांगन* ae gale फेरवी फोरि पा“। 
ara न उट्ठाए हाथि छाडि' वेश्राल पाछु जा ॥ 
नर कबंध धरफलइ मम्म वेश्रावह पेल्लइ' | 
रुहिर तरंगिणि तीर भूत गण जरहरि'' खेल्लड ॥ 
उछलि डमरु) डेक्कार वर,सव दिसे '*डाकिनि डक्करइ। 
नर कबंध महि भरइ, कित्तिसिह रा रण करइ^* ॥। 
aft सेन संङ घट्ट खग्ग dea नहि मानहि'*। 
संगर पलइ सरीर धाए गए चलिश्र विरानहिँ'* ॥ 


१ मुहूफाल । २ रंक । ३ उलट्टे प = ट्रे कबंवी पवंधो । ४ सराघार | 
सातीने देइ साणमू, उसस्से निसस्सेय मुबकेय पाणां । ५ तहाँ'""'""माया | 
तरंगो। ६ जहा । ७ करागव। ८ (माथ) फेरि विफेरिषा। & 
पलटि। १० फर कबंध चर फरे वेवि (इसके ग्रागे का पाठ ग्रध्पष्ट है । 

११ Wo जरफरि 1 १२ डबरु । १३ दह दिश । १४ रणा कबंधह माह | 

भरं कित्तिसिघ संगाम कर । ,१५ वेवि सयाण संघट्ट भे (ग्रस्पय्ट पाठ ) | 

खग्ग णा माणाहि । १६ श्ररिगम परे सरीर वीर (ग्रस्पष्ट) चहृहि वराणहि। | 
७ 
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5 a 


वेताल तरह TSA शोर मचा रहे थे । कवंध उल 
Bo रोप थ = 
होकर गिर पडते थे । सरोप, हाथ में शस्त्र लिए, 


टे पलटे 
उ 
निश्वास के प्राण छोड़ देतेथे। 


च्छवास 

जहाँ रुधिर की लह्रे बहती हों, ऐसा स्थान ढ़ कर हाथी 
मग्न होता था । 

वेताल रक्त, कंकाल और मत्थे से तृप्त होकर फिर उसे फोड़ 
कर खाने लगता था । हाथी के हाथ से उठाए न उठने पर उसे 
छोड़कर उसके पीछे चला जाता था । 

नरकवंध चरफराते थे, उसके मझ्लंस्थल में वेताल (?) घुस 
जाते थे। भूत रुधिर की नदी के किनारे जरहरि' खेलते थे । 

डमरू की डकार उठती थी । चारों ओर डाकिनियाँ डकरती 
थीं नरकबंधों से मही भरी जाती थी (क्योंकि) राजा कीर्तिसिह 
संग्राम कर रहें थे । दोनों सेनाओ्रों की मुठभेड थी, तलवार के 
टकड़ों की कौन मानता । धरती पर शरीर गिर जाने पर भी 


| दौड़ कर दूसरे शरीर को (योद्धा) पकड़ लेता था। 
“त 
a 1 
| 
हरा | 
या | 
& 
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अन्तरिष्ब ग्छवारिमल fag श्रञ्चल' Y 
भमर मनोभव भमइ पेम पिच्छल नश्रनञ्चल ` ॥ | 
गन्धव्व गीति दुन्दुहिश्च अर परिमन परिचए जान को ॥ 
बर कित्तिसिह रण साह सहि सुस्ग्रर कुसुम सुविदठ हो* ॥ 
तन्वे fads मलिक ग्रसलान, सव्व सेन मह. पलइ 
पातिसाह कोहान ग्राइग्र, अनग्रमहातरु फलिग्र, दुठठ 


देव महु निग्नर ग्राइप्न। * » 

तो पल जीवन cafe कहुँ थिर निम्मल जस लेजो । 

कित्तिसिंह aat सिह aat wes मेलि एक देजो ॥ 

छन्दः ॥ 

हसि दाहिन sea समथ्थ भइ, रण रत्त पलट्टिप्न खग्ग लइ । 
ताहि एक्कहि एकक पहार पले जहिं खग्गहि खग्गहि धार धरे । 
हुआ लग्गिय चंगिम चारु कला, तरवारि चमवकइ विज्जुझ,ला पु 
टरि टोप्परि ट्ट्रिशरीर रहे, तनु शोणित धार्राह धार वहे | 
तनुरंग तुरंग तरंग वसे, तनु ose लग्गइ रोस रते। | 


१ अंतरिक्ष श्रपसरा वाण यक (ग्रस्पष्ट) ग्रंचल २ (ग्रस्पष्ट) 
जनु भवे पेम पेखिश्र नयणांचल । ३ ख० पाठ अस्पष्ट । ४ किन्तिसिघ 
वर साहस सुर श्ररु कुसुम (श्रस्पष्ट) ख० पुस्तक यहाँ पर समाप्त हो 
जाती है अ्रंत में केवल 'शुभमस्तु” है । ५ शा० में “ग्राइग्न नहीं है। 
६ क० में तुंग नहीं है । 


an 
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अंतरिक्ष में अप्सद्वाएँ थीं (?)। प्रेम चित्रित मनोभव रूपी 
भ्रमर उनके नयनों के कोनों में घूमता था। गन्धर्वो के गीत 
और (देव) दुन्दुभियों का परिमाण कोन जाने? श्रेष्ठ राजा 
कीतिसिह के संग्राम में साहस करते समय देवतरु से पष्पवष्टि 
होती थी । : नर व्य 
तब मलिक ग्रसलान सोचने लगा, 'मेरी सारी सेना गिर 
। रही है, बादशाह गुस्सा होकर आए हैं । मेरा दुर्नीतिरूपी महावृक्ष 
| * फला है दृष्ट देव मेरे निकट ग्रा गया है-- 
तब भी एक वार जीवन (पर «खेलकर) पलट कर स्थिर 
निर्मल यश पैदा कर लू । कीँतसिह से सिंह समान एक योद्धा 
तो मिला दू. । हसकर समर्थ होकर, संग्राम में ग्रनुरक्त दाहिने 
हाथ में तलवार लेकर पलट पड़ा । वहाँ (तब) एक के प्रहार 
दूसरे पर पड़े और तलवार ने तलवार की धार रोकी। घोड़ा 
। चारु कला सुशोभित था । तलवार बिजुली की झलक के समान 
। चमकतीथी शरीर टूट टूट कर गिरने लगे, शरीर पर रुधिर की 
| धाराग्रों पर धाराएँ बहने लगीं। घोड़ों का शरीर (रुधिर) तरंग 
| | से रंग गया, मानों क्रोध शरीर छोड़कर लग गया हो॥ 


) 
घ्‌ 
i 
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सब्वड' जन पेक्खइ TSH कहा, महभावडू WAT FA जहा । 
नं आहव माहरु सस्तु करे, वाणासुर जुज्झेह वत्त भर 
मल्लिकै चप्पिलिउ, 
gaara निव्यानहु fae 
तं खणे पेष्खिग्न राज सो we सुष्खेश्र करेश्रो,। 

जे करें मारिग्र वप्म महु से कर कमन हरेग्रो ॥ 
ग्रवज्ञातमानस, 
की 


मह्राश्रन्हि 2 
दिउ 


अर अरे श्रसलाज्ञ प्राणकातर, 
समरपरित्याग' साहस, धिक जीवनमात्ररसिक, 
जासि ग्रपजस साहि, सत्तु करी डिठि सञ्जो पीठि दए, 
भाहु भैसुर क सोझ जाहि । 
जै धके जीवसिऽऽ जीव जञो जाहि जाहि असलान | 
तिहुभ्रण जग्गइ कित्ति मम, तुज्झु दिश्रजँ जिवदान ॥ 
जइ रणा भग्गसि तइ TST का्रर, 
ge तोहि मारइ से पुन्‌ काश्रर। 
wife जाँहि अनुसर गए साश्रर, , 
एम जप्पइ हसि हास वे नाग्रर ॥ 
तो पलट्टिप्र fata रण राए, शंख ध्वनि उच्छलिग्न, 
नित्त गीत बज्जन वज्जिग्र, चारि वेश्र झंकार सुह महुत्त 


“प्रहिषेक किज्जिग्न | 


१ mo समर परि लाग । २ क० वज्जिग्र । 
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सन्न कोई युद्ध देख रहा था श्रौर मन में ग्रर्जुन और कर्ण की कथा" 
की भावना करता था॥ अथवा वाणासुर और महादेव की कथा 
की । महाराज ने ग्रसलान को छाप लिया, मलिक ने पीठ fear: 
दी। उस समय राजा ने देखकर और प्रहार किया “जिस हाथ से 
मेरे पिता का वध किया था वह हाथ कोन हर ले गया है? ar 
अरे प्राणो के लिए डरपोक असलान, मन का निरादर करनेवाले, 
समर He साहस छोड़नेवाले धिक्कार है तुम को । तुमको केवल 
जीवन से प्रेम है ।अ्रपजस सम्पादित करके कहाँ जाते हो, शत्रु 
की दृष्टि के सामने पीठ देकर ! जैसे ज़ेठ के सामने बहू चली जाती 
जी Sat अ्सलान जाग्नो वही जाश्रो। 
मेरी कीति त्रिभुवन में जागती रहेगी, मैंने तुमको जीवदान 
दिया । यदि तुम रणा से भागते हो तो तुम कायर, और ऐसे तुम 
को जो कोई मारे वह भी कायर, जाश्रो जाओ जाकर सागर (?) 
श्रमुगसन कर,” इस प्रकार चतुर (राजा) हँस हँस कर कह रहे 
थे। फिर राजा रणा जीत कर लौट पड़े, शङ्ख की आवाज हुई, 
नाच गाना Al, वाजे बजे, चारों वेदों के ध्वनि के साथ शुभ 
मुहूर्त में अभिषेक किया गया । 


है। जहाँ जीव लेकर के 
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वन्धव जन उच्छाह कर तिरहुति,पाइग्र खूप। * 
पातिसाह जसु तिलक करु कित्तिसिंह भड भूप॥ 

एवं सङ्गरसाहसप्रमथनप्रालव्धलव्धोद्यां 
पुष्णाति श्रियमाशशातरणी श्रीकीतिसिहो नृपः । 
माधयंप्रसवस्थली गुरुयशोविस्ता रशिक्षासखी, 
यावद्विस्व मिदञ्च खेलनकवेविद्यापतेर्भारती + 


ईति महामहोपाध्याय सठ्ठक्कुर श्रीविद्यापतिवि र- 
“चितायां कीतिलतायां चतुर्थ: पढ्लव: समाप्तः | शुभम्‌ । 

संवत? ७४७ वेषाख शुक्ल तृतीयायां तिथा । श्री श्री 
जय जगज्ज्योतिम्मंल्लदेवभ्‌पनामाज्ञया देवज्ञनारायण सिहेन 


'लिखितमिदं पुस्तकं सम्पूणोमिति शिवम्‌ ॥ 


